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ऋषिकेशस्थ कैलास आश्रम की सन्‌ १८८० ई. मेँ संस्थापना से पूर्व संस्थापक महाराज श्री 
स्वनामधन्य श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनन्त श्रीविभूषित स्वामी धनराजगिरि जी 
महाराज मुनि की रेती बगीची में रहते थे । आप चन्द्रभागा में अवस्थित भगवान्‌ चन्द्रश्वर महादेव की 
अर्चना ब्रह्मृहूर्त मे ४ बजे प्रातः तक सम्पन्न कर लेते थे । तत्पश्चात्‌ भ्रमणादि के अनन्तर तीनों प्रस्थानां 
का स्वाध्याय करवाते थे । महाराज श्री के शिवपूजन आदि कृत्य आश्रम संस्थापन के बाद भी वैसे ही चलते 
रहे । आपकी निष्ठा, पाण्डित्य एवं भक्ति से व तोष भगवान्‌ चन््रेश्वर अत्यन्त प्रसन्न हूए ओर आपसे 
वेदान्त श्रवण करने की लीला करने के लिए उसी प्रकार लालायित हए जैसे मराल वेष में काकभशुण्डि जी 
से रामचरितमानस सुनने के लिए हए थे । एक रत्र भवान्‌ शंकरं ने स्वामी जी महाराज को स्वप्न में 
दर्शन देकर कहा कि गँ कनखल मे सेठ भारामल की बगीची मेँ गंगा तट पर पड़ा आहू । गंगा जी की 
धारा मेरा बाण बहाने ही वाती हैँ । अततः आप शीघ्र ही मून्ने वहौँ से अपने पास ले आओ । महाराजश्री ने 
भगवदादेशा का पालन करते हए तुरंत कनखल जाकर उस दिव्य लिंग को प्राप्त किया ओर उसमें अपने 
उपास्य चन्द्रेए्वर महदिव की भावना करते हुए उन्हे अभिनवचन्द्रेश्वर महादेव की सुन्दर संज्ञा देकर 
कैलास आश्रम में माघ श्रु. ७ (अचला सप्तमी) वि.सं. १९५३ को संस्थापित किया । यह सब करने के बाद 
महाराज श्री को भगवान्‌ की यथोचित पूजा भोगादि की चिन्ता ह किन्तु भगवान्‌ ने उन पुनः स्वप्न में 
दर्शन देकर आश्वासन दिया कि आप केवल मुञ्च वेदान्त सुनाते रहे, शेष सब व्यवस्था मेरी प्रेरणा एवं कृपा 
से स्वतः चलती रहेगी । तभी से कैलास आश्रम के सभी आचार्य भगवान्‌ अभिनवचन्दरेश्वर जी क ही मुख्य ` 
श्रोता मानकर वेदान्त का गंगाधारावत्‌ क ण्ण पाठ चलाते आ रहे है । फलतः आश्रम की व्यवस्था में 
भगवत्कृपा से किसी प्रकार की कमी नहीं आई । 


अपनी इच्छा से पधारे महादेव आज भी कैलास आश्म में उसी स्थान पर विराजमान हैँ ओर भक्तं 
को मनोवांछित फल प्रदान करते हैँ । उनका दर्शन अमोघ है एेसा संत महापुरुष मानते हैँ । सामान्यतः देव 
प्रतिमाओं मे सजीव देव भावना करने के लिए भक्तों को विशेष साधना रूपी बल लगाना पडता है । परन्तु 
भगवान्‌ अभिनवचन्दरश्वर के विग्रह में उक्त लीला का स्मरण करते ही सहज मेँ ही देवत्व सजीव हो जातां 
है । इस दिव्य विग्रह की महिमा से ही भारत की विष्वविख्यात विभूतियोँ स्वामी विवेकानन्द जी, स्वामी 
अभेदानन्द जी, स्वामी रामतीर्थ जी कैलास आश्रम में अये ओर वेदान्त श्रवण किये । कितने ही 1 । 
द्वारा व लिंग की महिमा दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो रही हे । विशेषतया वेमन्‌ 
दशम जी महाराज का ददर विश्वास है कि कैलास आश्रम के ब्रह्मलीन सभी पूर्वाचार्य 
भगवान्‌ अभिनवचन्द्रश्वर में समाहित्‌ है । अत्तः इनकी दिव्यता एवं गरिमा मानस में वर्णित शिव धनुष की 
भाति उत्तरोत्तर वद्धि क प्राप्त हो रही है । 


तमकि धरहि धनु मूढ़ नुप उठइ्‌ न चलहिं लजाई । 
नहं पाइ भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआइ । । 


भगवान्‌ अभिनवचन्द्रेश्वर जी की शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य मेँ वर्तमान महामण्डलेश्वर जी 
महाराज ने दिव्यवर्षपंचकम्‌ का आविष्कार किया । इसी पावन शताब्दी प्रसंग पर अतिस्द्र यज्ञ द्वारा भगवान्‌ 
की अनुपम समाराधना हुई । सन्‌ १९९७ में महाशिवरात्रि पर इन शताब्दी महोत्सवो की पूर्णाहुति करके 
महामण्डलेफवर जी महाराज, सन्तों एवं भक्तों ने परम संतोष का अनुभव किया । 

















।।श्री अभिनवचनद्ेश्वरो विजयतेतराम्‌ ।। 
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1॥ शओरीमच्छट्भरभगवत्पादाचार्यो विजयतेतराम्‌ ॥। 
सम्पादकव्छीय 
दिशन्तु शं मे गुरुपादपांसव : 


जगदूरु भगवान्‌ आद्यशङ्धराचार्य का प्रादुर्भाव आठवीं शताब्दी (सन्‌ ७८८ ई.) में हुमा थ।। 


उस समय' भारत मे वैदिक सनातन धर्मं प्र्‌ कड प्रकार से कुठाराघात हो रहा था। वैदिक सिद्धान्तो 


का मनमाना अर्थं लगाकर तथाकथित विदान्‌ जनता को भ्रमित कर रहे थे। 


=--------------------------- 


दैवी शक्तियों ने इसके लिये भगवान्‌ आशुतोष शङ्कर का आह्वान किया ओर वे ही शङ्कराचार्य के 
रूप में भारत भूमि पर अवतरित हुए। जैसे सूर्यं के उदय होने प्र्‌ धुंध मिट जाती, है एेसे 
ही शङ्कराचार्य के वचनो, उपदेशो, विचार एवं सिद्धान्त कौ लौ मेँ धर्म, शास्त्र एवं परमार्थं से 
विमुख हुये लोगों के मोह, संशय भ्रमादि समाप्त हो गये। इस युग में शंकराचार्य के समान तेजस्वी 
आचार्य, विचारक -ओर_ शस्त्र-स्वयिता न कोई अन्य हुा है ओरन्‌ अगे हौगा। अपने २०० 
सै भी अधिक शास्त्र रचनाओं कौ धरोहर धह मानव समाज के लिये छोड गये हैँ जिसके आलोक 
मे सहज में ही मानव अपने कल्याण का सम्पादन कर सकता है। 


संस्कृत एवं धर्म प्रचार के लिये आद्यशंकराचार्य ने भारत के चारों दिशाओं मेँ जो चार मठ 
बनाये, वे काफो समय तक उनके उद्देश्यों की पूर्तिं करते रहे; पर बाद मे उनम शिथिलता आ 
गई । विशेष कर उत्तराम्नाय मेँ तो कई वर्षो से आचार्य पद को सुशोभित करने वाला महापुरुष 
ही सामने नहीं आया। अतः वह पीठ बिना गुरु के इसी प्रकार डगमगा गई जैसे कर्णधार के 
बिना नौका। भगवत्कृपा से इसकौ पूर्तिं के लिये स्वनामधन्य महामण्डलेश्वर स्वामी धनराजगिरि जी 
महाराज ने सन्‌ १८८० में ऋषिकेश गंगातटीय पावन भूमि पर कैलास आश्रम ब्रह्मविद्यापीठ की 
संस्थापना कौ। यहाँ वेदान्त के ग्रन्थो का पठन पाटन भगवान्‌ शंकराचार्य द्वारा रचित भार्यो सहित 
अक्षुण्ण रूप से होने लगा। विशेष कर वर्तमान दशम कैलासपीठाधीश्वर परमादर्श. आचार्य महामण्डलेश्वर 
श्री स्वामी विद्यानन्द गिरिं जी महाराज (महाराज श्री) के सन्‌ १९६९ मेँ इस पीठ पर विराजने 
के . पश्चात्‌ वहाँ कौ स्वाध्याय शैलौ मेँ निखार आया। इसकी खास वजह यह है कि महाराज 
श्री ब्रह्मविद्या के अनन्य उपासक हैँ ओर भगवान्‌ शंकराचार्य की रचनाओं से उन्दँ अत्यधिक स्नेह 
है। शाङ्करभाष्यं को जनमानस में उतारने के लिये उन्होने उपनिषदों भगवद्गीता, ब्रह्मसूत्र भाष्यों कौ 
हिन्दी व्याख्या लिखी ओर प्रकाशित भी करवाई । उपनिषदो पर इस व्याख्या की ' विद्यानन्दी भाष्यार्थदीपिका' 
ओर गीता ओर ब्रह्मसूत्र पर इस व्याख्या की ललिता व्याख्या के नाम से प्रसिद्धि. रै। भगवान्‌ ~ 
शंकराचार्य ने जैसी ओजस्वी शैली से धर्म प्रचारादि कार्य किया था वैसी शेली से ही महाराज 
श्री, श्रीशङ्कराचार्य ओर उनके ग्रन्थों का प्रचार कर रहे हैँ। इस विषय मेँ आप एक अद्वितीय 
दिव्य विभूति है। 

आजकल महाराज श्री शंकराचार्य भाष्यों के पारायण पर॒ बहुत बल दे रहे है। शाङ्करभाष्यों 
के विधिवत्‌ दैनिक पारायण के प्रथम प्रवर्तकाचार्य होने का श्रेय आप को मिला है। आप स्वयं 








रक घण्टा प्रतिदिन उपनिषद्‌, ` भगवदरीता ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्यों का क्रमबद्ध पारायण करते हँ । यह नियम 
आपने देवानुग्रह त्रिदशक महोत्सव के प्रारम्भ में लिया जो महोत्सव आपके पीठासीन होने के तीस वर्ष 
पूरे होने के उपलक्ष्य में १-७-१९९८ से मनाया जा रहा है । यद्यपि यह महोत्सव ७-१०-१९९९ को सम्पन 
हो जायेगा परन्तु महाराज श्री का शाङ्करभाष्य पारायण का नियम आजीवन चलेगा एेसा उन्होने संकेत 
दिया है । महाराज श्री शांकरभाष्यों को दिव्य रचनां मानते हँ । उनके पारायण से आपको उतना ही आनन्द 
ओर संतोष मिलता है जितना श्रुतिमन्त्रों एवं गीता श्लोकों के पारायण से। 


-कई लोगों के मन मेँ प्रश्न उठता है कि महाराज श्री को ओर जिन अन्य विद्वानों को संस्कृत 
भाषा का ज्ञान है उनको तो शाङ्करभाष्य पारायण में रस मिलता है, पर साधारण व्यक्ति जो संस्कृत 
भाषा से अनभिज्ञ है उसे इससे क्या लाभ? इसके उत्तर मेँ यह निवेदन करना है.कि आज भी संस्कृत 
न जानने वाले लाखों एेसे भक्त हँ जो श्रीमद्भगवद्गीता, वेदमन्त्र ओर दुर्गासप्तशती आदि ग्रन्थों का 
पारायण करते हैँ ओर उससे प्रचुर लाभ उठते हँ। दूसरे हम यह मानते हँ कि सुसंस्कृत. शब्द में 
उसका अर्थं निहित होता है। उस शब्द कौ उपासना से अर्थं कौ अभिव्यक्ति स्वतः हो जाती है। यदि 
कोई श्रद्धा भक्ति सहित शाङ्करभाष्यं का दैनिक पारायण करता है तो संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ होते 
हुये भी कुछ ही साधना के पश्चात्‌ उसको अर्थं का प्रकाश होने लगता है। नाम साधना भी इसी 
सिद्धान्त पर आधारित है। नाम ओर नामी में अभेद वाली बात प्रसिद्ध ही है। अतएव महाराज श्री 
के उपदेशानुसार हमें शाङ्करभाष्यं के पारायण का नियम अवश्य लेना चाहिए। 


महाराज श्री ने सुविचारपूर्वक यह निर्णय लिया कि जब हम शाङ्करभाष्यो के पारायण का प्रचार कर . 
रहे हैँ तो उसके अनुरूप हमें ग्रन्थ भी उपलब्ध करवाने चाहिये । तदनुसार पारायणोपयोगी ग्रन्थ छपवाने कां 
महाराज श्री ने निर्णय लिया ओर इसमें सर्वप्रथम " माण्डूक्यादित्रयोपनिषदः' (पारायण संस्करण) का लोकापर्ण 
१९-७-९९ को हुआ । इसके पश्चात्‌ प्रस्तुत  ईशादिपञ्चोपनिषदः ' (पारायण संस्करण) भी भगवत्कृपा से लोकापर्ण 
होने के लिये तैयार हो गया है । इसके बाद यथा समय छान्दोग्य ओर बृहदारण्यक उपनिषदों का भी पारायण 
संस्करण तेयार हो जायेगा। फिर भगवदरीता ब्रह्यसूत्र भी इसी तरह छपवाने की संभावना है । 


पारायण संस्करण में मूल मन्त्रौ कौ महाराज जी द्वारा की गई संक्षेप हिन्दी व्याख्या (विद्यानन्दीमिताक्षरा) 
दे दी गई है ताकि संस्कृत से अनभिज्ञ पारायणानुरक्त साधक उसका भाव समङने मेँ सक्षम हो। शाङ्करभाष्य 
कोतोज्यूं का त्युं मूलमन्त्र ओर हिन्दीमिताक्षरा के नीचे दे दिया है। टाईप का साईज भी आम पुस्तकों 
से बड़ा रखा गया है ताकि सभी को पारायण में सुविधा हो। 

हमारी समञ् से देवानुग्रह त्रिदशक महोत्सव कौ सनसे बड़ी देन शाङ्करभाष्य पारायण का श्रीगणेश 
है। यह एक एेसा साधन रहै जिस के बल पर आज के समाज मेँ अतिशीघ्र पारमार्थिक लाभ जीव 
को मिल सकता है। इस के साथ भगवान्‌ जगद्ररु आदि शंकराचार्य ओर अस्मादाचार्य पर्यन्त गुरुओं के 
असंख्य उपकारो के ऋण का हम कुछ व्याज चुकाने का प्रयास भी कर सकेगे। हरि ॐ तत्सत्‌ 
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मीरावास्योपनिषन्मन्णा पाठः 
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तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विम्नम्‌ ॥९॥ 


म कुर्वनेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥ 
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(> @ यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्धिजानतः |तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः _ ॥७॥ 0 | 
खंटूफैस पर्यगच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरथ शुद्धमपापविद्धम्‌ । व भ 1) 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्याथातथ्यतोऽर्थान्व्यदधाच्छाश्चतीभ्यः समाभ्यः ।८॥ 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते । ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्याशरताः ॥९॥ 
अन्यदेवाऽऽहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचश्िरे ॥९०॥ 
सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्रेदो भय सह । विनाशेन मत्युं तीर्त्वा सम्भूत्याऽमृतमशनुते ॥९९॥ 
; अन्धं तमः. प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाश्टरताः ॥९२॥ 
`` . ` -अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया। इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचश्षिरे ॥९३॥ 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमूतमश्नुते ॥९४॥ 
वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्त शरीरम्‌ । ॐ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतश स्मर ॥९१५॥ 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ 1 ॑ 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॥९६॥ ` । 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ ॥९७॥ | 11 
ॐ खं ब्रह्म ॥९८॥ 
ॐ पूर्ण॑मित्यादिशान्तिः ॥३॥ ` ` ` र ५ ४ 
इति शुक्लयजुवदीयमाध्यन्दिनीशाखान्तर्गता ईशावास्योपनिषद्‌ । (शु. य. सं. अ. ४०) 1 | | 


„ _ न्त्म - च्छं व्यान 1 5 
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नेद भाग 


भन्‌ घर्म स्तस्ाा | [श 







र~ ध्रप्य; 72 न ॥ म न 
` ५ लौः म्ं “ _श्रीमच्छङ्करभगवत्यादो विजयतेतराम्‌ [+ 
"नये ् (न (र सै २2 म्प्य द्गनव्म्प्त ४ न्प्रेत्त 

क (0. इ इशावास्योपनिषद्‌ - टर जाकर न्स्त्न त ऊ 
2 ४. सा <~ जाम = न्रे द ~ पृरटिव्तपय > ष्य 
रने ०८3 ऊक न >£ उडप द दैवतै ~ ~च्छन्यीः 
¬` = लीने 0 भूरद् = ॐ? ८८. -उन्यरेर न्च 
र भगवत्पादाद्यशङ्कराचार्यविरचितशाट्धरभाष्यसमेता 


वेर, कि > 
१ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


ॐ शान्तिः शान्तिः शानतः ॥ 
स्मारय त= फसा -3 ५ 5 चन्जा गृरण्ने 
मिताश्चराहिन्दीव्याख्या 


ॐ वह (निरुपाधिक परब्रह्म) पूर्णं हे, ओर यह ( सोपाधिक कार्यब्रह्म भी ) पूर्णं 
हे, क्योकि पूर्णं से पूणं आविर्भूत हुआ। ( तथा तत्त्व साक्षात्कार के समय एवं प्रलय काल 
में ) पूर्णं ( सोपाधिक कार्य॑ब्रह्म ) के पूर्णत्व को लेकर ( अर्थात्‌ अपेन में लीन करके ) पूणं 


( निरुपाधिक परब्रह्म ) ही रेष बचा रहता हे । त्रिविध ताप की शान्ति होवे। | 
प | 
1 ;& य नरद्‌ = जथु, अथर, श्रीमच्छङ्करभगवृत्पादविरचितं भाष्यम्‌ मदन 


जर्‌ -ञगर्य५-.उेर्‌ 
पष्य + नाङ्क्या 


, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते। { किन रदत 
-घूखीव्न 


सूग्ट्म भ्टुणै स्वं 
| 


ईशा वास्यमित्यादयो मरत कर्मस्वविनियुक्तास्तेषामकर्मशेषस्याऽऽत्मनो याधात्म्य- 
५५... प्रकाशकत्वात्‌। याथात्म्यं चाऽऽत्मनः शुद्धत्वापापविद्धत्वैकत्वनित्यत्वाशरीरत्वसर्वगतत्वादि ०५८. 
वक्ष्यमाणम्‌। तच्च कर्मणा विरुध्येतेति युक्त एवैषां कर्म॑स्वविनियोगः। नह्योवंलक्षणमात्मनो 
याथात्म्यमुत्पाद्यं विकार्यमाप्यं संस्कार्यं ८कर्तृभोक्तृरूपं वा येन कर्मरोषता स्यात्‌। ® 
५ सर्वासामुपनिषदामात्मयाथात्म्यनिरूपिणेनैवोपक्चयात्‌। गीतानां मोक्षधर्माणां चैवंपरत्वात्‌। चतभ रिभ | 
1 चार्‌ ध चोपादाय लोकबुद्धिसिद्धं 
कर्माणि विहितानि। | च्ल्कम््‌ शर्म , 
यो हि कर्मफलेनार्थी दृष्टेन ब्रह्मवर्चसादिनाऽदृष्टेन स्वर्गादिना च द्विजातिरहं न 
काणकुब्जत्वाद्यनधिकार प्रयोजक धर्मवानित्यात्मानं मन्यते सोऽधिक्रियते कर्मस्विति ` 
हयाधिकारविदो वदन्ति। तस्मादेते मन्त्रा आत्मनो याथात्म्यप्रकाश्नेनाऽऽत्मविषयं 
स्वाभाविकमन्ञानं निवर्तयन्तः) शोकमोहादिसंसारधर्मविच्छित्तिसाधनमात्मेकत्वादिविज्ञान- 
मुत्पादयन्ति [इत्येवमुक्ताधिकार्यभिथेयसम्बन्धप्रयोजनान्मन््ान्‌ संक्षेपतो व्याख्यास्याम ॥ 


@ प्रयोग सययेो ता भं स्मारन्ये यन्त < यरन्तेर्‌ अत्य 
=, ज्ियाटव्या ऋ स्मरूप फटा म वतस्य क कसं की कम्म भा! नरी 








८2 (न॑य (लं (८ अपृ मसू त+- ~= ८ सरे नाम) पस्नेत, श 
दमम € 2 त्री दीन अवद 
प९संख्म्त = फच्य पञ्च यका जला 


धि न्दी ख्यासंवलि शाङ्धरभाष्ययुता 
@ लत तमक 5 न्मत्र ् ५ 


छच्ध ह हरिः ॐ। ईशा वास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। 4८ 


द ज ठ -क-रास्तेयः (त्यं (त 
८ र ल 


स वा य 


ॐ कुर्वन्नेवेह _ कर्माणि जिजीविषेच्छतश समाः । 


व जन्नत 2 नकय्न्प्य छरा 2 2 कत्र्‌न्मको कियद्‌ । 2 केल्र्न्क्भ र्‌ 

जगत्‌ में ( अर्थात्‌ तीनों लोकों मे) जो कुछ जड़ चेतन संसार है, बह सव ईश्श (पद 
लक्ष्य निरुपाधिक परब्रह्म ) से आच्छादनीय है ( इस प्रकार सर्वत्र ब्रह्मदृष्टि से मिथ्या नाम-रूपात्मक 
जगत्‌ का त्याग हो जाता है) उसी त्यागभाव से तू आत्मा का पालन कर, किसी के धन कौ 
इच्छा न कर। (जब ब्रह्मदृष्टि से सम्पूर्णं नामरूपात्मक जगत्‌ का बाध हो गया, तो भला!) 
किसका धन है (जिसको आकांक्षा कर ?)॥९॥ 


इस ( कर्माधिकारी मानव ) लोक में अग्निहोत्रादि कर्मो को करते हुए ही सौ वर्षं जीने 


त ~  ~-- ----~ =-= = 


` सहि सर्वमीष्टे त नामात्मा सन्प्रत्यगात्पतया, तेन स्वेन रूपेणाऽ.ऽत्मनेश्ा वास्यमाच्छा- 
@ दनीयम्‌। किम्‌। इदं सर्वयत्किज्चिग्नगत्यांुथिव्यां जगत्तत्सर्व स्वेनाऽऽत्मनेोन प्रत्यगात्म 7 ८2 तक 


<^ तयाऽहमेवेदं सर्वमिति परमार्थसत्यरूपेणानृतमिदं सर्व चराचरमाच्छादनीयं स्वेन परमात्मना। 
यथा चन्दनागवदिरुदकादिसम्बन्धजक्लेदादिजमौपाधिकं दौर्गन्ध्यं ततस्वरूपनिर्षणे- 

„~ नाऽऽच्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन गन्धेन तद्वदेव हि स्वात्मन्यध्यस्तं स्वाभाविकं 
र 'कर्तृत्वभोक्‌तृत्वादिलक्षणं जगदद्वैतरूपं जगत्यां पृथिव्यां जगत्यामित्युपलक्षणार्थत्वात्सर्वमेव जगदद्वैतरूपं जगत्यां पृथिव्यां जगत्य पलक्षणार्थत्वात्सर्वमेव 

~“ नामरूपकर्माख्यं विकारजातं परमार्थसत्यात्मभावनया त्यक्तं स्यात्‌ एवमीभ्वरात्मभावनया 

युक्तस्य पत्राद्येषणात्रयसंन्यासे एवाधिकारो, न कर्मसु। तेन त्यक्तेन तूयागेनेत्यर्थः। न हि 

. ., त्यक्तो मृतः पुत्रो वा भृत्यो वाऽऽत्मसंबन्धिताया अभावादात्मानं पालयत्यत- 
स्त्यागेनेत्ययमेव वेदार्थः । भुञ्जीथाः पालयेथाः । एवं त्यक्तेषणस्त्वं मा गृधः, गृथिमाकाङ्क्षां 

~“ मा कार्षीर्थनविषयाम्‌। कस्यस्विद्धनं कस्यचित्परस्य स्वस्य वा धनं मा काङ्श्नीरित्यर्थः। 
स्विदित्यनर्थको निपातः। अथवा मा गृधः। कस्मात्‌ 2 कस्यस्विद्धनमित्याक्षेपार्थो न 


<~ कस्यचिद्धनमस्ति यदगृध्येत। आत्मैवेदं सर्वमितीश्वरभावनया सर्वं त्यक्तमत आत्मन एवेदं 
^ सर्वमात्मेव च सर्वमतो मिथ्याविषयां गृधि -सनमात्मव च सर्वमतो मिथ्याविषयां गधि मा कार्षीरित्यर्थः ॥९॥ 








एवमात्मविदः पुत्राद्येषणात्रयसंन्यासे नाऽऽत्मन्ञाननिष्ठतयाऽऽत्मा _ रक्षितव्य 
इत्येष वेदार्थः । अथेतरस्यानात्मञ्नतयाऽऽत्मग्रहणायाशक्तस्येदमुपदिशति मनः -- कुर्वन्नवेतति। 
मगो >+ नमत्‌ का भ लं (शधवविः -उगकर्षणः न 2 न उगङ्व्याक्न से के 
कृरमत्यन्य 





क 


व अ 


[1 ५५०८ 


2) चन्त लिङ्ग व म्न ~ {4^च्च्काईट। र नीक्ते, "क श्रच्रारत्न -सत्सस्णः छक्र 
स { = ॥ ह 


२ -ईावास्योपनिषद्‌ - 
1, ०» मन्त्र त चप्त्न्या सद्मा 3 ३ 


, „ एवं वं, त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥ २॥ टन म. 
च इ यां अन्धे 
-अिकद्भसुयां नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः। 
ताश्स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के .चाऽऽत्महनो जनाः ॥३॥ . 
0 विरता के कतरे .उलन्न कन @") स्ट केः पर टन नर्म >. द्‌-्त नेः टि -उत्रर्पुर + 
की इच्छा करे । इस प्रकार मनुष्यत्वाभिमान रखने वाले तुञ् मे शास्त्र-निषिन्ध कर्म लिस नहीं हो स्जन्ध्न 
सकता। इससे प कर्मो से अलिप्त रहने को कोई दूसरा उपाय नहीं हे ॥२॥ + 
(देने जामे उदितीय न श असुर 
4 (अद्वितीय परमात्म भाव कौ अपेक्षा देवादि भी असुर्‌ है, फिर असुरो कौ तो बात ही 
क्या?) वे असुर सम्बन्धी लोक आत्मा के अदर्शन रूप अन्ञान से आच्छादित हैँ । आत्मज्ञान शून्य 
जो कोई भी आत्मघाती दै, वे मरने के अनन्तर उन्दीं लोकों को प्राप्त करते दै ।॥३॥ 


कुर्वन्नेवेह निर्वर्तयन्नेव कर्माण्यग्निहोत्रादीनि। जिजीविषेज्जीवितुमिच्छेच्छतं शतसंख्याकाः 
समाः संवत्सरान्‌। तावद्धि पुरुषस्य परमायुर्निरूपितम्‌। तथा च प्राप्तानुवादेन यज्जिजी- 
विषेच्छतं वर्षाणि तत्कुर्वनेव कर्माणीत्येतद्विधीयते। एवमेवंप्रकारेण त्वयि जिजीविषति ने 
नरमात्राभिमानिनीत एतस्मादग्निहौत्रादीनि कर्माणि कुर्वतो वर्तमानात्प्रकारादन्यथा, 
प्रकारान्तरं नास्ति येन प्रकारेणाशुभं कर्म न लिप्यते, कर्मणा न लिप्यत इत्यर्थः । अतः 
शास्त्रविहितानि कर्माण्यग्निहोत्रादीनि कुर्वननेव जिजीविषेत्‌। कथं पुनरिदमवगम्यते ? पूर्वेण 
मन्त्रेण संन्यासिनो ज्ञाननिष्टक्ता, द्वितीयेन तदशक्तस्य कर्मनिषटेति। उच्यते; ज्ञानकर्मणोर्वियेधं | 
पर्वतवदकम्प्यं यथोक्तं न स्मरसि किम्‌ {ापयुकतं "यो हि जिजीविषेत्स कमं कुर्वन्‌ ' ' ईशा | 
वास्यमिदं सर्वम्‌, ' तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनमि 'ति च। ' न जीविते मरणे < 
व गृधिं कुवीतारण्यमियादिति च पदम्‌; ततो न पुनरियादि'ति संन्यासशासनात्‌। ~~ 
उभयोः फलभेदं च वक्ष्यति। इमो द्वावेव पन्धानावनुनिष्क्रान्ततरौ भवतः क्रियापथश्चैव 
पुरस्तात्संन्यासश्चोत्तरेण निवृत्तिमार्गेणैषणात्रयस्य त्यागः। तयोः संन्यासपथ एवातिरेचयति। 
““न्यास _-एवात्यरेचयत्‌'' ( त° ना० ७८ ) इति च तैत्तिरीयके । "द्वाविमावथ पन्थानौ 
सत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः प्रवृत्तिलक्षणो धर्मों निवृत्तिश्च विभावितः! ( म० भा० शान्ति 
२४९१-६) इत्यादि पुत्राय विचार्य निश्चितमुक्तं व्यासेन वेदाचार्येण 
भगवता । विभागं चानयोर्दर्शयिष्यामः ॥२॥ 














अथेदानीमविदरनिन्दाथोऽयं म्र आरभ्यते--असुरयाः -परमात्मभावमद्रयमपेक्ष्य +~“ 
देवादयोऽप्यसुरास्तेषां च स्वभूता लोकाः असुयां नाम । नामशब्दोऽनर्थको निपातः 1 तेलोकाः 


इ द्रात 
दैन्य? > प्य 
न्न £ तते दर अथय दिन न्न £ "लल्न वक्रय] दना, _ उन ८-> 6 = प्र +२स्ट 
१2८) ~ न प्ट शान्त म अअन ययि ॐ) 
मातु न्न मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 
पन 


ॐ 


< स्करणात्‌। विद्यमानस्याऽऽत्मनो यत्कार्यं फलमजरामरत्वादिसंवेदनलक्षणं तद्धतस्येव 


= तर< ८" ररट्नश्यन्ल्तः = श्र र्‌ ८८ 


2 अनेजदेकं मनसो जवीयो ||नैनदेवा आ्नुवन्ूर्वमर्षत्‌ | अघन 


नी 


तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठततस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति।|४॥ 


( वह आत्मतत्त्व अपने स्वरूप से ) विचलित न होने वाला, सभी भूतो मेँ एक तथा मन 
से भी तीव्र गति वाला है। इस आत्मतत्व को चक्षुरादि इन्धियाँ नहीं प्राप्त कर सकी ? क्योकि 
यह उन सबसे आगे गया हुआ प्रतीत होता हे । बह स्थिर होता हुआ भी अन्य दौडने वाले ( गतिशीलों ) 
को अतिक्रमण कर जाता है! उसकी विद्यमानता में ही अन्तरिक्ष में भ्रमण करने वाला वायु ( समस्त 
प्राणियों के प्रवृत्तिरूप ) कर्मो का विभाग करता है।॥४॥ 


कर्मफलानि लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्त इति जन्मानि! अन्धेनादर्शनात्मकेनाज्ञानैन | 


तमसाऽऽवृता_आच्छादितास्तान्स्थावरान्तान्प्रेत्य त्वक्त्वेमं आच्छादितास्तान्स्थावरान्तान्पेत्य त्वक्त्वेमं देहमभिगच्छन्ति यथाकर्म 


यथाश्रुतम्‌ ' ( कठ० ३८२७ )। ये के चाऽऽत्महनः। आत्मानं छ्न्तीत्यात्महनः। के ते जनाः 


येऽविद्वांसः। कथं त आत्मानं नित्यं हिंसन्ति? अविद्यादोषेण विद्यमानस्याऽऽत्मनस्तिर- 


तिरोभूतं भवतीति प्राकृता अविद्वांसो जना आत्महन उच्यन्ते । तेन ह्यात्महननदोषेण संसरन्ति 
ते।३॥ 


-- यस्याऽऽत्मनो हननादविद्ांसः संसरन्ति तद्विपर्ययेण विद्वांसो जना मुच्यन्ते, र तगऽऽत्म- ॥6 


~ हनः तत्कौदृशमात्मतत््वमित्युच्यते - अनेजदिति। अनेजत्‌ न_एजत्‌। एजृ कम्यने। कम्पनं 


. संकल्पादिलक्षणाज्जवीयो जववत्तरम्‌। कथं विरुद्धमुच्यते श्ुवं निश्चलमिदं मनसो जवीय. 


८ प्राप्तवन्तः । तेभ्यो मनो जवीयो मनोव्ापारव्यवहितत्वाूरवभाभासमात्रमप्यात्मन अव दरवान आभासमात्रमप्यात्मन नैव देवनां -ब स) 
विषयीभवति। यस्माज्जवनान्मनसोऽपि पूर्वमर्ष॑त्ूर्वमेव गतम्‌। व्योर्वूमवदव्यापित्वात्‌ । ^ 








चलनं स्वावस्थाप्रच्युतिस्तद्र्जितं सर्वदैकरूपमित्यर्थः। तच्चैकं सर्वभूतेषु । मनसः 


इति च । नैष दोषः। निरुपाध्युपाधिमत्वेनोपपत्तेः । तत्र निरुपाधिकेन स्वेनरूपेणोच्यतेऽनेजदे- 
'कमिति। मनसोऽन्तःकरणस्य संकल्पविकल्पलक्षणस्योपाधेरनुवर्तनादिह देहस्थस्य 
मनसो ब्रह्मलोकादिदूरगमनं संकल्येन क्षणमात्राद्धवतीत्यतो मनसो जविष्ठत्वं लोके प्रसिद्धम्‌ । 
तस्मिन्मनसि ब्रह्मलोकादीनदुतं गच्छति सति प्रथमप्राप्त इवाऽऽत्मचैतन्यावभासो गृहयतेऽतो मनसो 
जवीय इत्याह । नैनदेवा द्योतनादेवाश्चक्षुरादीनीद्ियाण्येतत्प्रकृ तमात्मतत्त्वं नाऽऽप्नुवन्न 


सर्वव्यापि तदात्मतत्त्वं सर्वसंसारधर्मवर्जितं स्वेन निरुपाधिकेन स्वरूपेणाविक्रियमेव 





य 





वङ्ज्छिद; ककार नानकण्ने प्य "अगव स्(नतन्‌ मङ्‌ ख्व 


न 1 रा , सद्प्टमा. ४ 
५.१ तदेजति तन्नैजति तदद्रे तद्वन्तिके । ऊस्लानि वौढ>ख१४ 
८2 । तदन्तरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥५॥ 


वह आत्मतत्त्व ( सोपाधिक रूप से ) चलता है (ओर निरुपाधिक रूप से) वह नही भी 
चलता है! वह (अत्यन्त) दूर में दहै ओर वही निकट में भी है, किंबहुना इस वर्तमान सम्पूर्णं 
संसार के भीतर वह है तथा इसके बाहर भी वही है ॥५॥ 


सदुपाधिकृताः सर्वाः संसारविक्रिया अनुभवतीवाविवेकिनां मूढानामनेकमिव च प्रतिदेहं 
प्रत्यवभासते इत्येतदाह-तद्धावतो दुतं गच्छतोऽन्यानात्मविलक्षणान्मनोवागिन्दियप्रभृती- 
नत्येत्यतीत्य गच्छतीव । इवार्थ स्वयमेव दर्शयति- तिष्ठदिति। स्वयमविक्रियमेव सदित्यर्थः । 
तस्मिन्नात्मतत्त्वे सत्ति नित्यचेतन्यस्वभावे मातरिश्वा ~मातर्यन्तरिक्षे श्वयति गच्छतीति `+ ` 
मातरिश्वा वायुः सर्वप्राणभृत्क्रियात्मको यदाश्रयाणि कार्यकरणजातानि यस्मिन्नोतानि 
प्रोतानि च यत्सूत्रसंज्ञकं सर्वस्य जगतो विधारयितृ स॒ मातरिश्व स मातरिश्वा। अपः कर्माणि प्राणिनां 
चेष्टालक्षणानि। अग्न्यादित्यपर्जन्यादीनां ज्वलनदहनप्रकाशाधिवर्षणादिलक्षणानि 
दधाति विभजतीत्यर्थः। धारयतीति वा। भीषाऽस्माद्रातः पवते" (त° २८८ ) इत्यादि- 
्रुतिभ्यः। सर्वा हि कार्यकारणादिविक्रिया नित्यचेतन्यात्मस्वरूपे सर्वास्पदभूते सत्येव 
भवन्तीत्यर्थः ।॥४॥ 


न मन्त्राणां जापिताऽस्तीति पूर्वमन््रोक्तमप्यर्थं पुनराह - तदेजतीति। तदात्मतत्त्वं ^ 
यत्प्रकृतं, तदेजति चलति, तदेव च नैजति स्वतो नैव चलति स्वतोऽचलमेव सच्यलतीवेत्यर्थः 1 
किच तददुरे वर्षकोटिशतैरप्यविदुषामप्राप्यत्वाददूरे इव । तत्‌ उ अन्तिके इति च्छेदः। 
तद्वन्तिके समीपेऽत्यन्तमेव विदुषामात्पत्वान्न केवलं दूरेऽन्तिके च। तदन्तरभ्यन्तरेऽस्य सर्वस्य। 

'^य आत्मा सर्वान्तर '' ( बृ० २८४८९ ) इति श्रुतेः । अस्य सर्वस्य जगतो नामरूपक्रियात्मकस्य 
तदु अपि सर्वस्यास्य बाह्यतो व्यापकत्वादाकाङावन्निरतिशय सृक्ष्मत्वादन्तः । "प्रज्ञानघन एव '! 
( बृ० ४८५१५ ) इति च शासनान्निरन्तरं च ॥५॥ 








ह 
` 4 शोका: .अनद्यीर्याः ऋङनः खलाद्धस्न चद -स्तस्बन्ी अर स्तान्‌, 


दू ननाल्तंय्स. टुत सैः -ऊस्ल्न क.) 

| वि ‰&4 = ` 

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। ऋलिवत रुष्य , 
सर्वभूतेषु चाऽऽत्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥६॥ 


„ कराले यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभद्विजानतः। 
(न | तत्र को मोहः कः“ शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥।७॥ 


जो ( परिव्राट्‌ मुमुक्षु अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यन्त) सम्पूर्णं भूतों को आत्मा मेही 
देखता है ओर सम्पूर्ण भूतो मेँ भी अपने आत्मा को ही देखता है, वह इस ८ सर्वात्मदर्शन ) के 
कारण ही किस स गृणा नही करता ॥६॥ 


जिस काल में अथवा जिस आत्मा मेँ ( परमार्थतत्त्व के दर्शन हो जाने से ) तत्त्वदर्शी 
के लिए सम्पूणं भूत आत्मा ही हो गये, उस समय या उस आत्मा में एकत्व देखने वाले को, 
क्या शोक ओौर क्या मोह हो सकता है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता। (ये तो आत्मा को न जानने 
चाले को ही हुआ करते दै )॥७॥ 





यस्तु। यः परिव्राड्मुमुक्षुः सर्वाणि भूतान्यव्यक्तादीनि स्थावरान्तान्यात्मन्येवानुपश्य- 
<~ त्यात्मव्यतिरिक्तानि न पश्यतीत्यर्थः सर्वभूतेषु च तेष्वेव चाऽऽत्मानं, तेषामपि भूतानां 
स्वमात्मानमात्मत्वेन यथाऽस्य देहस्य कार्यकरणसंधातस्याऽऽत्माऽहं सर्वप्रत्ययसाश्चि- 
„~ भूतश्चेतयिता केवलो वलो निगुणोऽनेनैव स्वरूपेणाव्यक्तादीनां स्थावरान्तानामहमेवाऽऽत स्थावरान्तानामहमेवाऽऽत्मेति 
सर्वभूतेषु चाऽऽत्मानं निर्विशेषं यस्त्वनुपश्यति स ततस्तस्मादेव दर्शनान्न विजुगुप्सते विजुगुप्सां 
„~ घृणां न_करोति। प्राप्तस्यैवानुबादोऽयम्‌। सर्वां हि_घृणाऽऽत्मनोऽन्यददुष्टं पश्यतो 
भवत्यात्मानमेवात्यन्तविशुद्धं निरन्तर पश्यतो न धृणानिमित्तमर्थान्तरमस्तीति प्राप्तमेव । ततो 

न विजुगुप्सते इति॥६॥ 





_-  इममेवार्थमन्योऽपि मन्र आह - यस्मिन्सर्वाणि भूतानि। यस्मिन्काले यथोक्तात्मनि 
वा तान्येव भूतानि सर्वाणि परमार्थात्मदर्शनादात्मैवाभूदात्यैव संवृत्तः परमार्थवस्तु 
~ विजानतस्तत्र तस्मिन्काले तत्राऽऽत्मनि वा को मोहः कः श्ोकः। श्लोकश्च मोहश्च 
2  कामकर्मबीजमजानतो _भवलि,न त्वात्मैकत्वं विशुद्धं गगनोपमं पश्यतः! ' को मोहः कः 
शोक ' इति शोकमोहयोरविद्याकार्ययोराक्षेपेणासम्भवप्रदर्शनात्सकारणस्य संसार- 
स्यात्यन्तमेवोच्छेदः प्रदर्शितो भवति॥७॥ 





। सतौ - नद तयं सन्न ए न र खम्‌ (्विच्छीवम्त ~अ कि -ऋन्िलिन्या 1 शररत ¢ 
| (चिन्यसंसे £ >~ (येररनी) छीद्ट्ख कृपः लीनया क्र ससे पे (चन न्भकतः 


८ <~ ~~ @~-{+- 
अमला 


ईशावास्योपनिषद्‌ ७ 















सतूषम स पर्यगाच्छु विर शृद्धमपाप- सल 
विद्धम्‌। कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूयांधातथ्य- 
तो ऽथांन्व्यदधाच्छाश्वृती समाभ्यः।॥८॥ 


अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । क स त 


वह पूर्वोक्तं आत्मा आकाश के समान सर्वव्यापक शुद्ध, सूक्ष्म शरीर से रहित, अक्षत, 
स्नायु से रहित, निर्मल, धर्माधर्मादिपापवर्जित, सर्वद्रष्टा, सर्वञ्च, ईश्वर, सर्वश्रेष्ठ ओर स्वयंभू ( स्वयं 
होने वाला ) है। उस नित्यमुक्त सर्वज्ञ ईश्वर ने नित्य सिद्ध सम्वत्सर नामक प्रजापतियों के लिए 
यथायोग्य रीति से ( यथाभूत कर्मफल ओर साधनों के अनुसार ›) अर्थो ( कर्तव्यो या पदार्थो ) का 
विभाग किया है॥८॥ .अवज्रव ल्द ते अवपत > केवकं. 


| 

| 

| ज समुञ्जं कै 9 छिन्क 
| कुमेर उथान 25 स म्द स्ः त थ्नन (मिमे ट - खक = `य “व्क अन्द 

1 

| 

| 

| 


जो अविद्या ( केवल अग्निहोत्रादि कर्म॑) की उपासना करते ह, वे अज्ञान रूप घोर 








योऽयमतीतैर्मन्रैरुक्तं आत्मा स स्वेन रूपेण किंलक्षण इत्याहायं मन्त्रः - स 
पर्यगात्स यथोक्त आत्मा पर्यगात्परि समन्तादगाद्गतवानाकाशवद्भयापीत्यर्थः। शुक्रं शुद्धं 
ज्योतिष्मदीप्तिमानित्यर्थः। अकायमरीरो लिङ्शारीरव्जित इत्यर्थः। अब्रणमक्षतम्‌। 
अस्नाविरं स्नावाः शिरा यस्मिन्न विद्यन्त इत्यस्नाविरम्‌। अब्रणमस्नाविरमित्याभ्यां स्थूल- 
शरीरप्रतिषेधः। शुद्धं निर्मलमविद्यामलरहितमिति कारणशटरीरप्रतिषेधः। अपापविद्धं धर्मा- 
धर्मादिपापवर्जितम्‌। शुक्रमित्यादीनि वचांसि पुंलिङ्त्वेन परिणेयानि स पर्यगादित्युपक्रम्य 
कविर्मनीषीत्यादिना पुलिङ्त्वेनोपसंहारात्‌। कविः क्रान्तदशीं सर्वदृक्‌ ।' नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा! 
( ° ३८७८२२३ ) इत्यादिश्रुतेः । मनीषी मनस ईषिता सर्वज्ञ ईश्वर इत्यर्थः। परिभूः सर्वेषां 
पर्युपरि भवतीति परिभूः । स्वयं भूः स्वयमेव भवतीति येषामुपरि भवति यश्चोपरि भवति स 
सर्वः स्वयमेव भवतीति स्वयंभूः । स नित्यमुक्त ईश्वरो याथातथ्यतः सर्वज्नत्वाद्यथातथा भावो 
याथातथ्यं तस्माद्यथाभूतकर्मफलसाधनतोऽर्थान्कर्तव्यपदार्थान्व्यदधाद्विहितवान्यथानुरूपं 
व्यभजदित्यर्थः। शाभ्वतीभ्यो नित्याभ्यः समाभ्यः संवत्सराख्येभ्यः प्रजापतिभ्य 
इत्यर्थः ॥८॥ 








अत्राऽश्योन मन्रेण सर्वैषणापरित्यागेन ज्ञाननिष्ठोक्ता प्रथमो वेदार्थ+ ईशावास्यमिदं _ 
सर्व मा गृधः कस्य स्विद्धनमिति। अज्ञानां जिजीविषूणां ज्ञाननिष्ठाऽसम्भवे कुर्व नवेह जिजीविषूणां ज्ञाननिष्ठाऽसम्भवे कु 








२ दवसना. तर्‌ 8 सुदं छटा चान (श्नर्नसष्नः मलान 
_ अय्य उतर दव्तस्लना ; तय्‌ एलद््ं ल्य "तान (निहन्या 
ष मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


वेनत ", ततो भूय डइवते तमो य उ विद्याया रताः॥९॥ 
{६ ~ 
£ = "अन्धकार पे प्रवे करते हैँ ओर जो केवल विद्या (देव उपासना) मे ही रत हँ, वे मानों उससे 


भी अधिकतर घोर अन्धेरे में प्रवेश करते है।॥९॥ 


कर्माणि जिजीविषेदिति कर्मनिष्टोक्ता द्वितीयो वेदार्थः। अनयोश्च निष्ठयोर्विंभागो 
मन्रप्रद्ितयोरबृहदारण्यकेऽपि प्रद्ितः सौ ऽकामयत जाः : "सोऽकामयत जाया मे स्यात्‌ '' ( ब १८४८९१७ ) 
इत्यादिना अन्नस्य कामिनः कर्माणीति, "मन एवास्याऽऽत्मा वाग्जाया" ( बृ १८४८९१७ ) 
इत्यादिवचनात्‌, अन्त्वं कामित्वं च कर्मनिष्ठस्य निभ्चितमवगम्यते। तथा च तत्फलं 
सप्तान्नसर्गस्तेष्वात्मभावेनाऽऽत्स्वरूपावस्थानं जाया्यैषणात्रयरसन्यासेन चाऽऽत्मविदां 
कर्मनिष्ठाप्रातिकू ल्येनाऽऽत्मस्वरू पनिष्ठैव दर्शिता ''किं प्रजया करिष्यामो येषां 


<~ नोऽयमात्माऽयं लोकः '"( वृ ०४८४८२२ ) इत्यादिना । ये तुज्ञाननिष्ठाः संन्यासिनस्तेभ्योऽसुरया 
य 
ह्यत्राधिकृता न कामिनं इति। तथा च श्वेताश्वतराणां अत्याश्रमिभ्यः परमं 4. 
पवित्रं प्रोवाच सम्यगृषिसंघजुष्टमित्यादि विभन्योक्तम्‌। ये तु कर्मिणः कम-निष्ठाः कमं 
कर्वन्त.एव जिजीविषवस्तेभ्य इदमुच्यते - 
~~ अन्धंतम इत्यादि। कथं पुनरेवमवगम्यते न तु स्वंषामित्युच्यते - अकामिनः साध्य ` ` 
~~ साधनभेदोपमर्देन '“ यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्धिजानतः। तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपश्यतः '' इति यदात्मैकत्वविक्ञानं तन्न केनचित्कर्मणा ज्ञानान्तरेण वा हामढ 
~-समुच्चिचीषति। इह तु समुच्चिचीषयाऽविद्वदादिनिन्दा क्रियते । तत्र च यस्य येन समुच्चय 
सम्भवति न्यायतः शास्त्रतो वा तदिदोच्यते। यदैवं वित्तं देवताविषयं ज्ञानं, तत्कर्मसम्बन्धि- 
त्वेनोपन्यस्तं न परमात्मन्ञानम्‌। "चिद्या दैवलोकः' ८ वृ० १८५१३ ) इति पृथक्फल- 
श्रवणात्‌। णोन समु्विनीमधा समुच्चिचीषया न निन्दापैवैकेकस्य 
पृथक्फलश्रवणात्‌। विद्यया तदारोहस्ति। विद्यया देवलोकः। 'न तत्र दक्षिणा यन्ति" 
( शत० ९०५४८९६ ) "कर्मणा पितृलोकः ' ८ बृ° ९८५९६ ) इति। नहि शास्त्रविहितं 
किंचिदकर्तव्यतामियात्‌। तत्रान्धं तमोऽदर्छनात्मकं तमः प्रविशन्ति! के ? येऽविद्यां विद्याया 
 अन्याऽविद्या तां कर्मेत्यर्थः। कर्मणो विद्याविरोधित्वात्‌। तामविद्यामग्निहोत्रादिलक्षणामेव 
केवलामुपासते तत्पराः सन्तोऽनुतिष्ठन्तीत्यभिप्रायः । ततस्तस्मादन्धात्मकात्तमसो भूय इव बहुतरमेव 


ते तमः प्रविशन्ति। के ? कर्म हित्वायेउयेतु विद्यायामेव देवताज्नाने एव रता अभिरत हित्वा ये उ ये तु विद्यायामेव देवताञ्नाने एव रता अभिरता 


तत्रावान्तरफलभेदं विद्याकर्मणोः समुच्चयकारणमाह।. विद्याकर्मणौ च्चयकारणमाह । अन्यथा फलवदफलवतो 
संनिहितयोरङ्काङ्ितैव स्यादित्यर्थः ॥९॥ 











<न घ्म सनन प्र धृट द म => करम क्तः द केत्सा नना 7 34 
मजनकन्द्े तदन्य श्ना सल (५४१ न 4 
५... ् तषटत्यन्न (लव व = का, 


2 ह्मे ज नङईवाहोषनिषव नाम द्र द्स्पलत्मः 


9 4 6 -वद्नाः ~ अस्वक सरे श ल 
111 अर्नदैवाहविचयः इव्त 
न छलम्‌ दैवाहर्विद्ययाऽन्यदाहुरविद्यया क्के | तन्‌ चलत्‌ फन > ॥ 14 । 
स्यन्त कः ४.“ इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥९०॥ 
८.१ मी भैर उषखन्तः ऋ! सदु च्खत्र 
उक्खन विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह । 
केर 
चास ष ८ तीतत्वा विद्ययामृतमश्नुते विद्ययामृतमषनुते ॥९९॥ 
त्रच प्रसभे 1 (विद्ध्िगेष शि द ४ 
विद्या ( देवोपासना ) से ( देवलोक की प्राप्तिरूप ) अन्य ही फल बतलाते दँ तथा अविद्या 
(अग्नि होत्रादि कर्म) से (पितृलोक की प्राप्तिरूप ) अन्य फल कहते है । एेसा हमने बुद्धिमान्‌ 
पुरुषों से सुना है जिन्होने हमारे प्रति उन (फल के सहित ज्ञान ओर कर्म ) र व ५ 
थी।॥९०॥ करवत कमी ~ यत्नं <उव्तस् अनप च्च्म ल त 
॥९०॥ न 9 ए नजला न र्ना नाष 
~ जो कोई विद्या ओर अविद्या इन दोनों को एक साथ ही एक ही पुरुष . से अनुष्ठेय 
जानता है (ओर वैसे ही अनुष्ठान करता है वह कर्म रूप) अविद्या से (स्वाभाविक 


प्रवृत्तिरूप ) मृत्यु को पार कर विद्या से ( वातय भाव सूय आक ) अमृतत्व को प्राप्त करता 
हे।९९॥ कार्य _अनै-२ -दव्तस्त्सा "1 । कणत क्न ओदक = च्यम = 


__ टक जाल ५ (@ छता ८ न्‌ ना स्तद्‌ स्म्‌ = र स~ £ "ट स्दन््च््प्‌ स्ाल्य (| ॐ प्रधी तीन्ये का स्स््टस्ययं ण्श्ट्धी कर्‌ स्लन्मवाष् ~ द ग्द ग्यण्ठन्‌ 
अन्यदेवेत्यादि । अन्यत्यृथगेव विद्यया क्रियते फलमित्याहर्वदन्ति““ विद्यया देवलोकः"! ^ 
"विद्यया तदारोहन्ति" इति श्रुतेः। अन्यदाहुरविद्यया कर्मणा क्रियते * कर्मणा पितृलोकः ' " 
( बु० १५८९६ ) इति श्रुतेः। इत्येवं शुश्रुम श्रुतवन्तो वयं धीराणां धीमतां वचनम्‌। ये 
आचार्या नोऽस्मभ्यं तत्कर्म छता विचचध्िरे व्याख्यातवन्तस्तेषामयमागमः पारम्पर्यागत 
इत्यर्थः ॥१०॥ 





यत एवमतो विद्यां चाविद्यां च देवताज्ञानं कर्म चेत्यर्थः। यस्तदेतदुभयं सेकेन 2 
पुरुषेणानुष्ठेयं वेद तस्यैवं समुच्चयकारिण एवैकपुरुषार्थसम्बन्धः क्रमेण स्यादित्युच्यते- 
अविद्यया कर्मणाऽग्निहोत्रादिना मृत्युं स्वाभाविकं कर्मज्ञानं च मृत्युशब्दवाच्यमुभयं 
तीरत्वाऽतिक्रम्य विद्यया देवता्ञानेनामृतं देवतात्मभावमशनुते प्राप्नोति। तद्धयमृतमुच्यते त 
-यदेवतात्मगमनम्‌॥१९॥ न 

-अमीत्वीत > अवन्त खि = न्द्‌, 71 नकष (| ४ 


१ 





म ्रट्बन्यः = म यु यु नत च्व अर उन्न्फ्त उपासन्त्‌ (५ 
चा श्ुप्लन्धक (तिमा | | (1.५ रभाष्ययुता , „ न न 
ङ यद्यन्तरा न्ता (न्द यल्वन्वक्रा ८, न्यो स्नु ॐत, क यर ल्पन्‌ नर | दाह 
9 / -कत्‌ ठ अन्धं $ ध ऽसम्भृतिमुपासते सम करम अन्यन मामा. 
न रला अन्धं तमः प्रविशन्ति ये पासते । ® र 
8 इव ते तमो य उ सम्भूत्याश्रताः ॥९२॥ कासे कठ. 
ठ्णत) -सरस्छ त) =) र. न -सथास्रन्यः ता पन्नः 


तरमा अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदृहु रसम्भवात्‌ । प्रकर लय -4 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥९३॥ 


नत. प्रक लटः > (तु ५ ८१५ (८.८०. (<<< ~~ (~ ध 
| 





जो असम्भूति ( अव्याकृत प्रकृति काम-कर्म कौ बीजभूत अविद्या ) की उपासना करते 
है वे घोर अन्धेरे में प्रवेश करते है ओर जो सम्भूति ( हिरण्यगर्भ रूप कार्यब्रह्म ) में रतै, वे 
मानो उनसे भी अधिकतर अन्धरे में प्रवेश करते हें ।॥१२॥ 

कार्यब्रह्म की उपासना से अन्य ही (अणिमादि एेश्वर्यरूप ) फल बतलाते है तथा अव्यक्त 
कौ उपासना से (प्रकृतिलय रूप ) अन्य ही फल बतलाते हँ, एेसा हमने बुद्धिमान्‌ पुरुषों से 
सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उस ( फल के सहित व्यक्त ओर अव्यक्त उपासना ) की व्याख्या की 
थी ।॥१३॥ | 


“^ अधुना व्याकृताव्याकृतोपासनयोः समुच्चिचीषया प्रत्येकं निन्दोच्यते-- अन्धं तमः 
प्रविशन्ति यैऽसम्भूतिं सम्भवनं संमूतति, सा यस्य कार्यस्य सा सम्भूतिस्तस्या अन्याऽसम्भूतिः 
प्रकृतिः कारणमविद्याऽव्याकृताख्या तामसंभूतिमव्याकृताख्यां प्रकृतिं कारणमविद्यां 
कामकर्मबीजभूतामदर्शनात्मिकामुपासते ये ते तदनुरूपमेवान्धं तमोऽदर्शनात्मकं प्रविशन्ति 
ततस्तस्मादपि भूयो बहुतरमिव तमः प्रविशन्ति ये उ संभूत्यां कार्यब्रह्मणि हिरण्यगभस््यि 
रताः ॥९२॥ 


६, अधुनो भयोरूपासनयोः समुच्चयकारणमरवयवफ लभेदमाह - अन्यदे वेति। 
अन्यदेव पृथगेवाऽऽहुः फलं सम्भवात्सम्भूतेः कार्यब्रह्मोपासनादणिमादयैश्वर्यलक्षणं 
व्याख्यातवन्त इत्यर्थः । तथा चान्यदाहुरसम्भवादसम्भूतेरव्याकृतादव्याकृतोपासनाद्यदुक्तम्‌ 
"" अन्धं तमः प्रविशन्ती '' ति प्रकृतिलय इति च पौराणिकैरुच्यत इत्येवं शुश्रुम धीराणां 
वचनं! ये नस्तद्विचचक्षिरे व्याकृताव्याकृतोपासनफलं व्याख्यातवन्त इत्यर्थः ॥९३॥ 


^ नोग्ध( कस्स किठन्वि क्ेगतन्नर्‌; 1 सण शात्ररटफ न्‌ ल कटि अरन्णक्नोधिनत 


र ग यं माप्य त स्नु न छीव्प्ते! द. -जनजाव्म्तं त्र करदीस्पन्निन्त 


; सन्ब; शुष्नते तस्चङ्कख व्यन्वन्तराध्नि पै, कापुद्दुर्‌ा०ा>. 
करस्वजौम (भगिना = ईशावास्योपनिषद्‌ न 


करण <सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयश्सह । 
५. व 
अनि जरम. विनाशेन मृत्यु तीर्त्वाऽसम्भूत्याऽमृतमश्नुते ॥ ९४ ॥ ्रच्छतनननम कम्म 


कैहरण्मयेत "प ति खो प्ल ८५ {८ ८८ ^£ 
या (५ + पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
णु 
"मानत्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥९५॥ 
जो असम्भूति ( अव्याकृत प्रकृति ) ओर कार्यब्रह्म, इन दोनों को साथ-साथ ( एक पुरुष 
से अनुष्ठेय ) जानता है, वह कार्य ब्रह्म कौ उपासना से ( अनेश्वर्य, अधरम कामादि दोष रूप) 


मृत्यु को पारकर असम्भूति के द्वारा ( प्रकृतिलय रूप ) अमरत्व को प्राप्त व ॥ १६ न व्यमा . 


८ ॐ आदित्य मण्डलस्थ सतय ब्रह्म का दवार ( स्वर्ण के समान चमकीलु(व्यष्टि-समष्टि अहद्काररूप ) 
प्र“ ज्योतिर्मय पात्रसेढका हुआ है । अतः हे पूषन्‌! मुन सत्यधर्मा जिज्ञासु को उस सत्यात्मा की 


उपलब्धि कराने के लिये तु उस आवरण को हटा ले॥९१ 3 
छ काक्र तया ह) = म्लन्‌ „ड 4 ९२ ड]र्‌ = -लौत नय -नैच्यटप्ल = लिषरेरोरछेः 








यत एवमतः समुच्चयः सम्भूत्यसम्भूत्युपासनयोर्यक्तं एवैकपुरुमार्थत्वाच्चेत्याह- 
सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयश्सह । विनाशेन विनाशो धर्मों यस्य कार्यस्य स तेन 
धर्मिणाऽभेदेनोच्यते विनाश इति। तेन तदुपासनेनानैश्र्यमधर्मकामादिदोषजातं च मत्युं तीत्वां 
दहिरण्यगर्भोपासनेन ह्यणिमादिप्राप्तिः फलम्‌। तेननैश्वर्यादिमृत्युमतीत्यासंभूत्याऽव्याकृतो- 
पासनयाऽमृतं प्रकृतिलयलक्षणमश्नुते। '' सम्भूतिं च विनां च ' ' इत्यत्रावर्णलोपेन निर्देशो 

` द्रष्टव्यः प्रकितिलयफलश्रुत्यनुरोधात्‌॥९४॥ 


.मानुषदै बवित्तसाध्यं फलं शास्त्रलक्षणं एक्‌ तिलयान्तम्‌। एतावती, 


_ संसारगतिः। अतः परं पूर्वोक्तं ' आत्मैवाभूद्विजानतः' इति सर्वात्मभाव एव सर्वैषणासंन्या- 
सन्चाननिष्ठाफलम्‌। एवं द्विप्रकारः प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणो वेदार्थोऽत्र प्रकाशितः। तत्र 
प्रवृत्तिलक्चणस्य वेदार्थस्य विधिप्रतिषेधलक्षणस्य कृत्स्नस्य प्रकाशने प्रव्ग्यान्तं ब्राह्यणमुप- 
युक्तम्‌। निवृत्तिलक्षणस्य वेदार्थस्य प्रकानेऽत ऊर्ध्वं बृहदारण्यकमुपयुक्तं, तत्र निषेका- 
दिश्मशानान्तं कर्मं॒कुर्वञ्जिजीविषेद्यो विद्यया सहापरब्रह्मविषयया तदुक्तं विद्यां 
चाविद्यां च यस्तद्रेदो भयश्सह । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते' 
इति। तत्र केन मार्गेणामृतत्वमर्नुत इत्युच्यते-- '" तद्यत्तत्सत्यमसौ स आदित्यो य एष ` 
एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः'' ( व° ५८५८२ ) एतदुभयं सत्यं 
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५ क््त्ना भोर क्न द्) ~ ब्टुरख्च्छर्‌ रूपः मे (| 
न 2 न्क म॑ ५६1 ८ नेषन स॑ ख्ेजा सतस्य तह (4 7 का रृरढ़ं 


सरणे न्दर न व्यसक १ त्यु ^ न नै तं नैक: स्व | । 
कारी पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजाएत्यु व्यूह रश्मीन्समूह | प्रप्त्मपि कर जख्ते | 


तेजो यत्तेश्य कल्याणतमं तत्ते पश्यामि 





योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥९६॥ 
शक्रगः वायुरनिलममृतमथेदं  भस्मान्तशशरीरम्‌ । 


हे जगत्‌ पोषक सूर्य! हे एकाकी गमन करने वाले! हे यम! हे (प्राण ओर रस का 
पोषण करने वाले ) सूर्य! हे प्रजापति के लाडले! तू अपने किरणों को हटा ले। जिससे कि 
तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप हे, उसे मै देख सकूं, यह जो आदित्य मण्डलस्थ पुरुष है, 
वही में हूं । ९६॥ 

अब मेरा प्राण ( आध्यात्मिक वायु आधिदैविक वायुरूप ) सूत्रात्मा को प्राप्त हो, ओर 
ये शरीर भस्मान्त हो जावे। हे मेरे संकल्प-विकल्पात्मक मन! अब तू मेरे स्मरणीय का स्मरण 


ब्रह्मोपासीनो यथोक्तकर्मकृच्च यः सोऽन्तकाले प्राप्ते सत्यात्मानमात्मनः प्राप्तिद्रारं 

< याचते हिरण्मयेन पत्रे । हिरण्मयमिव हिरण्मयं ज्योतिर्मयमित्येतत्‌। तेन पात्रेणेवापिधान- 
भूतेन सत्यस्यैवाऽऽदित्यमण्डलस्थस्य ब्रह्मणोऽपिहितमाच्छादितं मुखं द्वारं तत्त्वं हे पूषन्नपा- ^<“ 
वृण्वपसारय सत्यधर्माय तव सत्यस्योपासनात्सत्यं धर्मो यस्य, मम सोऽहं सत्यधर्मा तस्मै 
महयामथवा यथा भूतस्य धर्मस्यानुष्ठात्रे दृष्टये तव सत्यात्मन उपलब्धये ॥१५॥ 


पूषन्निति। हे पूषन्‌! जगतः पोषणात्पूषा रविस्तथेक एव ऋषति गच्छतीत्येकषिः। 

हे एकर्ष ! तथा सर्वस्य संयमनाद्यमः। हे यम! तथा रश्मीनां पराणानां रसानां चस्वीकरणातपर् 

५.९“ हे सूर्य) प्रजापतेरपत्यं प्राजापत्यः । हे प्राजापत्य! व्यूह विगमय रण्मीन्स्वान्‌ समूह, एकी कुरु, 

उपसंहर ते तेजस्तापकं ज्योतिः। यत्ते तव रूपं कल्याणतममत्यन्तशोभनं तत्ते तवाऽऽत्मनः 

प्रसादात्पश्यामि ।किंचाहं न तु त्वां भृत्यवद्याचे योऽसावादित्यमण्डलस्थो व्याहत्यवयवः पुरुषः 

पुरुषाकारत्वात्पूर्णं वाऽनेन प्राणः बुद्धयात्मना जगत्समस्तमिति पुरुषः, पुरि शयनाद्वा पुरूषः 
सोऽहमस्मि भवामि ॥९६॥ । 


वायुरिति। अथेदानीं ममर मरिष्यतो वायुः प्राणोऽध्यात्मपरिच्छेदं हित्वाऽधिदैवतात्मानं 
सर्वात्मकमनिलममृतं सूत्रात्मानं प्रतिपद्यतामिति वाक्यशेषः। लिङ्गं चेदं ज्ञानकर्मसंस्कृत- 





नो {पत 9 प्रत्रः) वानेन, 
त न ववक्ष = करणस्य शल्क छन ~ प्र्रफ) वड „ = 


<~ 


ईशावास्योपनिषद्‌ १३ 


ॐ क्रतो स्मर कृतश्स्मर क्रतो स्मर कृतश्छस्मर।॥९७॥ 


{अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वन्‌ । जानम, 
असला -युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूचिष्ठां ते नम उर्वि विधेम ।॥९८॥ 


ॐ पृर्णमदः पूर्णमिदं पू्णांत्पूणंमुदच्यते । 
पूणस्य पूर्णमादाय पूर्ण॑मेवावशिष्यते ॥ 


ॐ शान्तिः शास्तिः शान्तिः 


इति वाजसनेयसंहितोपनिषत्सम्पूर्णा 
॥ॐ तत्सत्‌ ॥ 


कर, मेरे किये हुए का स्मरण कर, अब तू स्मरण कर, अपने किये हुए का स्मरण कर ८ क्योकि 
स्मरण का समय उपस्थित हो गया दे )।॥९७॥ 

हे अग्नि} हमें अपने कर्मफल भोग के लिये सन्मार्गं से ले चलो, हे देव! तू हमारे सम्पूणं हमि सम्पूर्णं ` 
ज्ञान ओर कर्मं को जानने वाला है। अतः हमारे कुटिल कर्मो को हमसे पृथक्‌ करदो 
क्से अर्थात्‌ नष्ट कर दो )। हम ( मुमूर्घुं सम्प्रति ) तेरे लिये अनेकों नमस्कार मात्र से परिचर्यां करते 
॥९८॥ ` 


इस प्रकार शुक्लयजुर्वेदीय ईशावास्योपनिषद्‌ कौ 
श्रीमत्परमहं सपरिव्राजकाचा्य श्रीकेलासपीठाधीश्वर परमादर्शं महामण्डलेश्वर 
श्री स्वामी विद्यानन्दगिरि कृत पिताक्षराहिन्दीव्याख्या सम्पूर्णं हुई । 


मुत्क्रामत्विति द्रष्टव्यम्‌। मार्गयाचनसामर्थ्यात्‌। अथेदं शरीरमग्नौ हुतं भस्मान्तं भूयात्‌। 
ओमिति यथोपासनमोप्रतीकात्मकत्वात्सत्यात्पकमग्न्याख्यं ब्रह्माभेदेनोच्यते। हे क्रतो) 
सङ्कल्पात्मक स्मर यन्मम स्मर्तव्यं तस्य कालोऽयं प्रत्युपस्थितोऽतः स्मैतावन्तं कालं भावितं 
कृतमग्ने स्मर यन्मया बाल्यप्रभृत्यनुष्ठितं कर्म तच्च स्मर। क्रतो स्मर कृतं स्मरेति 
पुनर्वचनमादरार्थम्‌॥९७॥ | | 


पुनरन्येन मन्त्रेण मार्गं याचते -- अग्ने नयेति। हे अग्ने! नय गमय सुपथा _ 
शोभनेन मार्गण । सुपथेति विशेषणं दक्षिणमार्गनिवृतयर्थम्‌। निर्विण्णोऽहं दक्षिणेन मार्गेण 
गत्तागतलक्षणेनातो याचे त्वां पुनः पुनर्गमनागमनवर्जितेन शोभनेन पथा नय। राये धनाय ` ` 


ञ41 द 1 रष] = ८1 अ (र्‌ त ष्र्‌ \ ८ ; 


स्न स्कर्प्लयन ऊर दनम गत्र -न्च्-्ते ८ १५५५-८. । एत ~स । 
नमी जनद् -अ्व्येततानु त का कारणा ध तस्र , 


धि | रभाष्ययुता 


> 
अनननीच्स्नङ्ण प्पान्त(धितव्य ददद च्रं व्यत अट द. 
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कर्मफलभोगायेत्यर्थः। अस्मान्यथोक्तधर्मफलविशिष्टान्विश्चानि सर्वाणि हे देव वयुनानि 
कर्माणि प्रज्ञानानि वा विद्वाञ्जानन्‌। किं च युयोधि वियोजय विनाशयास्मदस्मत्तो जुहुराणं 


` कुटिलं वञ्चनात्मकमेनः पापम्‌। ततो वयं विशुद्धाः सन्त इष्टं प्राप्स्याम इत्यभिप्रायः । किन्तु 


वयमिदानीं ते न शक्रुमः परिचर्या कर्तुभूयिष्ठां बहुतरां ते तुभ्यं नम उक्तं नमस्कारवचनं 


` विधेम नमस्कारेण परिचेय ॥' ॥' अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमष्नुते '। '' विनाशेन 


मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्याऽमृतमष्नुते ' इति श्रुत्वा केचित्संश्ञयं कुर्वन्ति। अतस्तन्निराकरणार्थं 
संक्षेपतो विचारणां करिष्यामः । तत्र तावत्किनिमित्तः संशय इत्युच्यते । विद्याशब्देन मुख्या 
परमात्मविद्यैव कस्मान्न गृह्यतेऽमृतत्वं च। ननूक्तायाः परमात्मविद्यायाः कर्मणश्च 
विरोधात्समुच्चयानुपपत्तिः। सत्यम्‌। विरोधस्तु नावगम्यते विरोधाविरोधयोः शास्त्रप्रमाणकत्वात्‌। 
यथाऽविद्यानुष्ठानं विद्योपसानं च शास्त्रप्रमाणकं, तथा तद्विरोधाविरोधावपि। यथा च "न 
हिस्यात्सर्वा भूतानी ' ति शास्त्रादवगतं पुनः शास्त्रेणैव बाध्यते; ' अध्वरे पशं हिंस्यादि 'ति। 
एवं विद्याविद्ययोरपि स्यात्‌। विद्याकर्मणोश्च समुच्चयो, न; "दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या 
या च विद्येति ज्ञाता' (क० १८२८४ ) इति श्रुतेः। विद्यां चाविद्यां चेतिवचनादविरोध इति 
चेन्न । हेतुस्वरूपफलविरोधात्‌। विद्याविद्याविरोधाविरोधयोर्विकल्यासम्भूकत्सिगमुच्चय- 
विधानादविरोध एवेति चेन्न! सहसम्भवानुपपत्तेः। क्रमेणेकाश्चये स्यातां विद्याविद्ये इति चेन्न। 
विद्योत्पत्तावविद्याया हयस्तत्वात्तदाश्रयेऽविद्यानुपपत्तेः। न हाग्निरुष्णः प्रकाशश्चेति 
विज्ञानोत्पत्तौ यस्मित्नाश्रये तदुत्यनं तस्मिननेवाऽऽश्रये शीतोऽग्निरप्रकाशो वेत्यविद्याया 
उत्पत्तिनपि संशयोऽन्ञानं वा। "यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्धिजानतः । तत्र को मोहः कः 
शोक एकत्वमनुपश्यतः '' इति शोकमोहाद्यसम्भवश्रुतेः। अविद्याऽसम्भवात्तदुपादानस्य 
कर्मणोऽप्यनुपपत्तिमवोचाम। "“ अमृतमश्नुते '' इत्यापेक्षिकममृतं विद्याशब्देन परमात्म- 
विद्याग्रहणे हिरण्मयेनेत्यादिना द्वारमार्गादियाचनमनुपपन्न स्यात्तस्मादुपासनया समुच्चयो न 
परमात्मविज्ञानेनेति यथाऽस्माभिर्व्याख्यात एव मन््राणामर्थं इत्युपरम्यते ॥१८॥ 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहं सपरिव्राजकाचार्यस्य 
श्रीशङ्करभगवतः कृतौ वाजसनेयसंहितोपनिषद्धाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


्ननिव्न = त्रस्तकारूतर "उ ॥ ॐ तत्सत्‌॥ 
$. उपना नटि से मक, ॥ आहिकम्‌॥ 


"से ते श्ख्नाकरवृ जं मे अ्रूटः 
म ऋतन भक्तन न केरे 


अवात 


कल्य सुर्के नेतिदीय -शकरच्र्षी का (शयना रत्या, 
7) भैम @) (प्प्‌ नी & नगलक च्छर्‌ €) रागव स्वमके ठ क ५ शात्ख्नाभेः 
६५ नेट .भ्य्न न्वद्रीः नरन्टा ह] < = € >, ० गतस्य ४ ॥ । 
^ 4... 1 क 5 = 5\ श्री कैएः खरप कलन्च 

6 तत्सद्ब्रह्मणे न्म्‌ ८ ८4 न) < १.४ ~+ > > {> ष्ट 
` (1*5 ८4 

केनोपनिषत्‌ , ५ ०, ने क्र "गष णच्च्वैः 

नै 3 ई ४१ >~) लट 


भगवत्वादाद्शङ्कगाचार्यनिरचितशाङ्कभाष्यसमेता, प. अवतेः क लनम 
(सामवेदीयतलवकारोपनिषत) ` । प्रेन्मास्मान्‌ स्मत जोक्तःन्‌ <न ननू 
ॐ सह नाववतु सहनौ | वीर्य 1 । „हन 2 येनेमे 


क तेजस्वि नावधीतमस्तु मा । दि स्मन 
„अलङ्का पग लाच्चण्‌ > दव, श्र जासन ~ 
। (== "ॐ शान्तिः। शान्तिः। शान्तिः" यने मखम “= नेक म 


पण धङ्ीन =. वाक्प्राणण््चः नरान सनक स्न 28 
(व आप्यायन्तु ममाद्खानि चक्षुः श्रोत्रमथो ० रान. 
च सर्वापि सर्व ब्रह्मौपनिषदं ग 
धन य (लं ट माऽहं ब्रह्म निराकुर्य्मा मा ब्रह्म निराकरो- # 
रैर तन दनिराकरणमस्त्वनिराकरणुष् मेऽस्तु तदात्मनिष्ध न 


ज 1 न ् ४ मवि न्रा 1 


अत्कं २0 4पूष्ठ 2 कन्य उससे भेक केन्फणा की सोता! 


ॐ शाम्िः। शालिः शान्ति 
2 अ ध्नाटम स्तवन्त क -आं ५ 1 शो पनाम / जा त । “कनां क ~र 


रश (6 सायन ध. 1 
@ सरे सक्र व ट्‌ अर क्न न्याया 2 शन 55 
भाव :- वह परमात्मा हम (आचार्य ओर शिष्य एवं वक्ता ओर श्रोता) दोनों की 
साथ-साथ रक्षा करें) हम दोनों का साथ-साथ त हम दोनों साथ-साथ विद्याजन्य 
सामर्थ्यं का सम्पादन करं। हम दोनों का अधीत (ज्ञान) तेजस्वी हो ओर हम (कभी 
भी परस्पर) देषः न करें। त्रिविध ताप की शान्ति हो। 


मेरे अंग पुष्ट होवें, मेरे वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, बल ओर सम्पूर्णं इद्दरियाँ पुष्ट, 
(ब्रह्म बोध के योग्य) होवें। वह सब (दृष्यमान्‌ जगत्‌) उपनिषद्वेद्य ब्रह्म ही रै! मेँ 
ब्रह्म का निराकरण न करूं ओर ब्रह्म मेरा निराकरण न करे (अर्थात्‌ मै ब्रह्म को 
सदा आत्मभावेन साक्षात्‌ कसं, उससे कभी भी विमुख न होऊं ओर इसके लिए सर्वान्तर्यामी 
परमात्मा मुञ्चे बल दे, वह मेरा त्याग न करे) इस प्रकारं हमारा परस्पर अनिराकरण 
हो, अनिराकरण हो। उपनिषदों मेँ जो धर्मद, वे आत्मबोध मे लगे हुए मुञ्ज साधक 
मे होवें, वे सब मुञ्च मे होवें। त्रिविध ताप की शान्ति होवे।। 








4 -* 9 ~+ ~~ 1९ ध्ना 2 {५ न्ट) > ~<€\ ल्‌ ~~ ५ 
० ५ न 4 @> स्य ङुःखष्टय्हन्स. ( 
नुन्न स्राङकक वकणः (3) व्कन््प -प्टल्नि क्र छ. असन्त क्श्म. . 
॥ 0 २ ¦ लिजन्व्ते स 
(विस्तरेन -अरढानम्द्‌ स्द्च-ग्धव्ममोः लिवन्न्णे स 
क ^ अथ च्थमः सव्ण्डः 
अथ श्रीमच्छद्करभगवत्पादविरचितं पदभाष्यम्‌। 
| ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः। 
 केनेभितमित्याद्योपनिषत्परब्रह्मविषया वक्तव्येति नवमस्याध्यायास्याऽऽरम्भः। 
प्रागेतस्मात्कर्माण्यशेषतः परिसमापितानि समस्तकर्माश्रयभूतस्य च प्राणस्योपासना- 
नयुक्तानि कर्माङ्गसामविषयाणि च । अनन्तरं च ग्त्रसामविषयं दर्शनं वंशान्तमुक्तं 5 


% ~ 7 सर्वमेतद्यथोक्तं कर्म च ज्ञानं च सम्यगनुष्टितं निष्कामस्य म॒मुक्षोः व 7 ८ 

‡ कस्ना.भवति । तु व म 
मीरगप्रतिपत्तये पुनरावृत्तये च भवनि . !स्वाभाविक्या त्वशास्त्रीयया प्रवृत््या पश्चादि- ` 
स्थावरान्ताऽधौगतिः स्यात्‌) नि पथोर्न कतरेण च न, तानीमानि क्षद्राण्यसकृदावतीनि 
भूतानि भवन्ति। जायस्व ग्रियस्वेत्येतत्तृतीयं स्थानम्‌।” (छा. ५/९०/८) इति श्रुतेः । प्रजा ह 
तिस््रोअत्यायमीयुः"इतिचमन्रवणाद्िशुद्धसत्त्वस्य तुनिष्कामस्यैव बाह्यादनित्यात्साध्यसाधन- 
संबन्धादिह _कृतात्पूर्वकृताद्वा_संस्कारविशेषोद्धवाद्विरक्तस्य प्रत्यगात्मविषया जिज्ञासा 
प्रवते! तदेतद्रस्तु प्ररनप्रतिवचनलक्षणया श्रुत्या प्रदत्ते कंनेषितमित्या्यया। काठकं 
चोक्तम्‌- “पराञ्चि खानि व्यतुणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराङःपश्यति नान्तरात्मन्‌! कश्चिद्धीरः 
प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌" इत्यादि) “परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्त्राह्यणो 
निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन" “तद्विज्ञानार्थं स ॒गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रोत्रियं 
ब्रह्मनिष्ठम्‌" इत्याद्याथर्वेणे च। एवं हि विरक्तस्य प्रत्यगात्मविषयं विज्ञानं श्रोतुं मन्त 
विज्ञातुं च _सामर्थ्यमुपपद्यते, नान्यथा। एतस्माच्च प्रत्यगात्मब्रह्मविज्ञानात्संसारबीजमज्ञानं 
कामकर्मप्रवृत्तिकारणमशेषतो निवर्तते। “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः" इति 
मन््रवर्णात्‌। “तरति शोकमात्मवित्‌" इति, 







“भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे" (मु. २/२/८) 


इत्यादिश्रुतिभ्यश्च। कर्मसहितादपि ज्ञानादेतत्सिध्यतीति चेन्न! वाजसनेयके 
तस्यान्यकारणत्ववचनात्‌। “जाया मे स्यात्‌" इति प्रस्तुत्य “पुत्रेणायं लोको जय्यो 
नान्येन कर्मणा । कर्मणापितृलोको विद्यया देवलोकः" इत्यात्मनोऽन्यस्य लोकत्रयस्य कारणत्वमुक्तं 
वाजसनेयके । तत्रैव च पारि्राज्यविधाने हेतुरुक्तः- “किं प्रजया करिष्यामो येषां 
नोऽयमात्माऽयं लोकः" इति। तत्रायं हेत्वर्थः-प्रजाकर्मतत्संयुक्तविद्याभिर्मनुष्यपितृ- 
देवलोकन्रयसाधनैरनात्मलोकप्रतिपत्तिकारणैः किं करिष्यामो, न चास्माकं लोकन्रयमनित्यं 








रर ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः। केन प्राणः 


प्रथमः प्रेति युक्तः। केनेषितां वाचमिमां वदन्ति 
चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ।।९।। 
यह मन किससे प्रेरित हुआ (अपने) अभीष्ट विषयों के प्रति जाता है? किससे 


प्रयुक्त होकर प्रथम (मुख्य) प्राण चलता है, (सभी प्राणी) किसके द्वारा प्रेरित हो इस 
अभीष्ट वाणी को बोलते है ओर कौन देव चक्षु एवं श्रोत्र को प्रेरित करता है?।।१।। 


साधनसाध्यमिष्टं येषामस्माकं स्वाभाविकोऽजोऽजरोऽमृतोऽभयो न वर्धते कर्मणा नो 
कनीयान्नित्यश्च लोक इष्टः। स च नित्यत्वान्नाविद्यानिवृत्तिव्यत्तिरेकेणान्यसाधन- 
निष्यादसतस्मा्मत्वगातमब्र्रिजञानपू्वकः स्वेषणासंन्यासःएव कर्तव्य हृति । कर्मसहभाति- 
त्वविरोधाच्च प्रत्यगात्मब्रह्यविज्ञानस्य) न द्युपात्तकारकफलभेदविज्ञानेन कर्मणा 
प्रत्यस्तमितस्वंभेददर्नस्य प्रत्यगात्मब्रह्मविषयस्य सहभावित्वमुपपद्यते। वस्तुप्राधान्ये 
सत्यपुरुषतन्रत्वादब्रह्यविक्नानस्य । तस्मादटृष्टादृष्टेभ्यो बाह्यसाधनसाध्येभ्यो विरक्तस्य, | 
प्रत्यगात्मविषया ब्रह्मजिज्ञासेयं , केनेषितमित्यादिश्रुत्या प्रदश्यते । शिष्याचार्यप्रष्नप्रतिवचन- | 
रूपेण कथनं तु सृक्ष्मवस्तुविषयत्वात्सुखप्रतिपत्तिकारणं भवति। केवलतर्कागम्यत्वं च | 
2 1.11 दर्शितं भवति । “नेषा तकण मतिरापनेया" इति श्रुतेश्च । "आचायंवानयुरुषो बद” ५ आचायुदधिवं ह 
विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापत्‌" इति । “तद्विद्धि प्रणिपातेन “इत्यादिश्ुतिस्मृतिनियमाच्च । जनः 
८&. /कश्चिदगुरुं ब्रह्मनिष्ठं विधिवदुपेत्य प्रत्यगात्मविषयादन्यत्र शरणमपश्यन्नभयं नित्यं 
शिवमचलमिच्छन्पप्रच्छेति कल्प्यते । केनेधितमित्यादि । केनेणितमिति केन कर्त्रेणित- (< 
_ मिष्ट मभिपरे तंसन्मनः पतति गच्छति स्वविषयं प्रतीति संबध्यते। इषराभीक्ण्यार्थस्य 
गत्यर्थस्य चेहासंभवादिच्छार्थस्येवेतदूपमिति गम्यते। इषितमितीटप्रयोगस्तु च्छान्द्सस्तस्यैव 
~ वस्य नियोगार्थे प्रेषितमित्येतत्‌। तत्र प्रेषितमित्येवोक्ते प्रेषयितृप्रषणविशटेषविषया- 
काडक्ास्यात्‌। । कीदृशं वा प्रेषणमिति। तु विशेषणे ८ 
सति तदुभयं निवर्तते। -कस्येच्छामात्रेण प्रेषितमित्यर्थविशेषनिर्धारणाद्यदयेषोऽर्थोऽभिप्रेतः 
स्यात्केनेषितमित्ये तावतैव सिद्धत्वात्प्रेषितमिति न वक्तव्यम्‌। अपि च शब्दाधि- 
क्यादर्थाधिक्यं युक्तमितीच्छया कर्मणा वाचा वा केन प्रेषितमित्यर्थविष्टोषोऽवगन्तुं 


युक्तः। न, प्रष्नसरामर््याद्‌। देहादिसंघातादनित्यात्कर्मका्यद्िरक्तोऽतोऽन्यत्कूटस्थं “~ 
नित्यं वस्तु बुभुत्समानः पृच्छतीति सामथ्यांदुपपद वस्तु बुभुत्समानः पृच्छतीति सामर्यादुपपद्यते। इतरथेच्छावाक्कर्मभिर्देहादिसंघातस्य 
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„तिच 11 
छ ४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करपदभाष्यवाक्यभाष्ययुता 


= त श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मन यद्वाचो ह वाचं स उ 
प्राणस्य प्राणश्चक्षुषश्चक्षुः। अतिमुच्य धीराः 
प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ।।२।। 


जो श्रोत्रका श्रोत्र, मन कामन ओर वाणी की वाणी है, व्ही प्राण कां प्राण 
तथा चक्षु का चक्षु है, (अर्थात्‌ श्रोत्रादि मेँ श्रवण आदि का साम्यं जिससे है उपे 
जानकर) धीर- पुरुष इस लोक से जाकर अमर हो जाते है ।1२।। 








प्ररयितृत्वं प्रसिद्धमिति प्रश्नोऽनर्थक एव स्यात्‌। एवमपि प्रेषितशब्दस्यार्थो न प्रदर्शित 
एव। न। संशयवतोऽयं प्रश्न इति प्रेषितशब्दस्यार्थविशेष उपपद्यते। किं यथाप्रसिद्धमेव 
५८ (1 परेषयितृत्वं किं वा, संघातव्यतिरिक्तस्य स्वतन््रस्येच्छामात्रेणैव. 
मनआपिप्रेषयितृत्वमित्यस्यार्थस्य प्रदर्शनार्थं केनेभितं पतति प्रेषितं मन इति विशोष केनेषितं पतति प्रेषितं मन इति विशेषण- 
८९ ॥८ ननु स्वतन्त्रं मनः स्वविषये स्वयं पततीति प्रसिद्धम्‌। तत्र कथं 
प्रन उपपद्यत इति ए. उच्यते। यदि स्वतन्त्रं मनः प्रवृत्तिनिवृत्तिविघयं स्यात्तर्हि 
“~ सर्वस्यानिष्टचिन्तनं न स्यादनर्थं च जानन्संकल्पयति। अत्युग्रदुःखे च कार्ये वार्यमाणमपि 
“~ प्रवर्तते एव मनस्तस्माद्यक्त एव कनेषितमित्यादि प्रश्नः। केन प्राणो युक्तो नियुक्तः 
परितः सन््रेति गच्छति स्वव्यापारं प्रति। प्रथम इति प्राणविशेषणं स्यात्तत्पूर्वकत्वा- 
त्सवेद्दियवृत्तीनाम्‌। केनेषितां वाचमिमां शब्दलक्षणं वदन्ति लौकिकाः। तथा चक्षुः 
श्रोत्रं च स्वे स्वे विषये क उ देवो द्योतनवान्युनक्ति नियुडःक्ते प्रेरयति ।।९।। 


एवं पृष्टवते योग्यायाऽऽह गुरुः शृणु त्वं यत्पृच्छसि। मनआदिकरणजातस्य को 

देवः स्वविषयं प्रति प्रेरयिता कथं वा प्रेरयतीति। श्रोत्रस्य श्रोत्रं शृणोत्यनेनेति श्रोत्रं 
शब्दस्य श्रवणं प्रति करणं शब्दाभिव्यञ्जकं श्रोत्रमिद्धियं तस्य श्रोत्रं स यस्त्वया 
पृष्ट श्चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्तीति। असावेवंविशिष्टः श्रोत्रादीनि नियुङ इति 
वक्तव्ये नन्वेतदननुरूपं प्रतिवचनं श्रोत्रस्य श्रोत्रमिति। नैषः दोषः। तस्यान्यथाविशेषा- 
नवगमात्‌। यदि हि श्रोत्रादिव्यापारव्यतिरिक्तेन स्वव्यापारेण विशिष्टः श्रोत्रादि- 
नियोक्ताऽवगम्येत दात्रादिप्रयोक्तृवत्तदेदमननुरूपं प्रतिवचनं स्यात्‌। न त्विह श्रोत्रा- 
दीनां प्रयोक्ता स्वव्यापारविशिष्टो लवित्रादिवदधिगम्यते। श्रोत्रादीनामेव तु संहतानां 
 व्यापारेणाऽऽलोचनसंकल्पाध्यवसायलक्षणेन फलावसानलिङ्घेनावगम्यते। अस्ति हि 
ध ओोत्रादिभिरसंहतो यत्प्रयोजनप्रयुवतः श्ोत्रादिकलापो गृहादिवदिति संहतानां परार्थत्वा यत्प्रयोज- : श्रोत्रादिकलापो `गृहादिवदिति संहतानां परार्थत्वा- 
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दवगम्यते श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता। तस्मादनुरूपमेवेदं प्रतिवचनं श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादि। 
कः पुनरत्र पदार्थः श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादेः? न ह्यत्र श्रोत्रस्य श्रोत्रान्तरेणार्थः, यथा 
प्रकाशस्य प्रकाशान्तरेण। नैष दोषोऽयमत्नर पदार्थः-श्रोत्रं तावत्स्वविघषयव्यञ्जन- 
समर्थं दृष्टम्‌। तच्च स्वविषयव्यञ्चनसामर्थ्यं श्रोत्रस्य चेतन्ये ह्यात्मज्योतिषि ५ 
नित्येऽसंहते स्वान्तरे सति भवति नासतीत्यतः श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्याद्युपपद्यते। तथा च 
श्रत्यन्तराणि--"आत्मनैवायं ज्योतिषाऽस्ते" “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति" “येन सूर्यस्तपति “~ 
तेजसेद्धः" इत्यादीनि। 
“यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिलम्‌।" ५. 
^॑क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत" इत्यादि गीतासु । <~ 


काठके च-“नित्योनित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌" इति। श्रोत्राद्येव सर्वस्याऽऽत्मभूतं 
चेतनमिति प्रसिद्धं तदिह निवर्त्यते। अस्ति किमपि विद्रद्बुदधिगम्यं सर्वान्त- 
रतमं कूटस्थमजरममृतमभयमजं श्रोत्रादेरपि श्रोत्रादि तत्सामर्थ्यनिमित्तमिति, प्रतिवचनं 
शब्दार्थश्चोपपद्यत एव । तथा मनसौऽन्तःकरणस्य मनः। न॒ ह्यन्तःकरणमून्त्रेण 

` चैतन्यज्योतिषा _ दीपितं स्वविषयसंकल्पाध्यवसायादिसमर्थं स्यात्‌। त॒स्मान्मनसोऽपि "< 
मन इति। इह बुद्धिमनसी एकीकृत्य निर्देशो मनस इति। यद्वाचो ह॒ वाचं 
यच्छब्दो यस्मादर्थे श्रोत्रादिभिः सवैः संबध्यते। यस्माच्छोत्रस्य श्रोत्रम्‌। यस्मान्मनसो 
मन इत्येवम्‌। वाचो ह॒ वाचमिति द्वितीया प्रथमात्वेन विपरिणम्यते। प्राणस्य 
-प्राण इति दर्शनात्‌। वायो ह वाचपित्येतदनुरोधेन प्राणस्य प्राणमिति कस्मादद्वितीयेव 

न क्रियते। न। बहूनामनुरोधस्य युक्तत्वाद्राचमित्यस्य वागित्येतावद्क्तव्यं स उ प्राणस्य 
प्राण इति श्ब्दद्रयानुरोधन। एवं हि बहूनामनुरोधो युक्तः कृतः स्यात्‌। पृष्टं च वस्तु . 
प्रथमयैव निर्देष्टुं युक्तम्‌। स यस्त्वया पुष्टः प्राणस्य प्राणाख्यवृत्तिविशेषस्य प्राणस्तत्कृतं 

हि प्राणस्य प्राणनूसतामर्थ्यम्‌। न द्यात्मनाऽनधिष्ठितस्य प्राणनमुपपद्यते। “को 
ह्येवान्यात्कः प्राण्याद्यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌" “ऊर्ध्वं प्राणमुन्नरयत्यपानं प्रत्यग- 
स्यति" इत्यादिश्रुतिभ्यः। इहापि च वक्ष्यते- “येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्य त्वं 
विद्धि" इति । शरोत्रादीद्दियप्रस्तावे प्राणप्राणस्य ननु युक्तं ग्रहणम्‌। सत्यमेवं प्राणग्रहणेनैव 

तु घ्राणप्राणस्य ग्रहणं कृतम्‌। एवं मन्यते श्रुतिः।. सर्वस्यैव करणकलापस्य यदर्थप्रयुक्ता 
प्रवृत्तिस्तद्ब्रह्यति प्रकरणाः प्रकरणार्थो त विवक्षितः। तथा चक्षुषश्वक्षु रूपप्रकाशकस्य चक्षुषो 
यदूपग्रहणसामर्थ्यं तदात्मचैन्याधिष्ठितस्यैवातश्चक्षुषश्चक्षुः। प्रष्टुः पृष्टस्यार्थस्य 
ज्ञातुमिष्टत्वाच्छोत्रादेः श्रोत्रादिलक्षणं यथोक्तं ब्रह्म ज्ञत्वेत्यध्याषियते। अमृता भवन्तीति 
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न न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो 
न विद्मो न विजानीमो यथेतदनुशिष्यादन्यदेव 
अविदितादधि) इति शुश्रुम पूर्वेषां 

ये नस्तद्‌ व्याचचक्षिरे ।।२। । -भस्वतन्नय त तिक्‌ 


वहाँ (सर्वप्रेरक सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में) नेत्र इद्धया नहीं जाती ओर मन (भी) नही 
जाता। अतः जैसे शिष्य को इस (निरुपाधिक ब्रह्म) का उपेदश करना चाहिये, उसे 
हम नहीं जानते, (ओर सामान्य या विशेष रूप से भी) हम उसे नहीं समञ्जते. वह 
विदित चर्तु से' अन्य ही है तथा_ अविदित (अज्ञान) से भी परे है एेसा हमने पूर्व 
पुरुषों से सुना है, जिन्होने हमारे प्रति उस (निरुपाधिक चैतन्य ब्रह्म) का व्याख्यान किया 
था ।।३।। 


फलश्रुतेश्च। ज्ञानाद्धयमृतत्वं प्राप्यते। 'क्ञात्वाऽतिमुच्य" इति सामथ्यच्छत्रादिकरण- 
कलापमुज्ज्रित्वा। श्रोत्रादौ ह्यात्मभावं कृत्वा तदुपाधिः संस्तदात्मना जायते प्रियते संसरति 

 च। अतः श्रोत्रादेः श्रोत्रादिलक्षणं ब्र्माऽऽत्मे्ति विदित्वाऽतिमुच्य श्रोत्राद्यात्मभावं 
परित्यज्य ये श्रोत्राद्यात्मभावं परित्यजन्ति, ते धीरा धीमन्तः। न हि विशिष्टधीमक्त्वमन्तरेण 

«८ श्रोत्राद्यात्मभावः शक्यः परित्यक्तुम्‌। प्रेत्य व्यावृत्यास्माल्लोकाल्पुत्रमित्रकलत्रबन्धुषु 
ममाहंभावसंव्यवहारलक्षणात््यक्तसर्वैषणो भूत्वेत्यर्थः। अमृता अमरणधर्माणो भवन्ति। “न 
कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागनैके अमृतत्वमानशुः" “पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌" 
“आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌" “यदा सरवे प्रमुच्यन्ते" “अत्र ब्रह्म समश्नुते" इत्यादिश्रुतिभ्यः। 
अथवाऽतिमुच्येत्यनेनैवैषणात्यागस्य सिद्धत्वादस्माल्लो कात्पर त्यास्माच्छरीरात्प्रे त्य 
मूत्वेत्यर्थः ।।२।। „५“ 


 यस्माच्छत्रादेरपि श्रोत्रादयात्मभूतं ब्रह्मातो न तत्र तस्मिन्ब्रह्मणि चक्ुर्गच्छति। स्वात्मनि 
गमनासंभवात्‌। तथा न वाग्गच्छति। वाचा हि शब्द उच्चार्यमाणोऽभिधेयं प्रकाशयति 
यदा.तदाऽभिधेयं प्रति वाग्गच्छतीत्युच्यते। तस्य च शब्दस्य त्निर्वर्तकस्य च करणस्याऽऽत्मा 
ब्रह्यातो न वाग्गच्छति। यथाऽग्निर्दाहकः प्रकाशकश्चापि सन्न ह्यात्मानं प्रकाशयति दहति 
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ष करल मास्म 2 (८ -९) । 
यद्वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । तदेव ब्रह्म त्वं 
विद्धि नेदं यदिदमुपासते ।।४।। 
जो (चैतन्य मात्र सत्ता स्वरूप ब्रह्म) वाणी से प्रकाशित नहीं होता, किन्तु जिससे 


वाणी प्रकाशित होती दै, उसी को तुम ब्रह्म जानो, जिस इस (देश काल से परिच्छिन्न 
वस्तु) की लोग उपासना करते ह, वह ब्रह्म नहीं है 1।४।। 


करणगोचरं तदन्यस्मा उपदेष्टुं शक्यं जातिगुणक्रियाविशेषणैः। न तज्जात्यादि- 
विशेषणवदब्रह्य। तस्माद्विषमं शिष्यानुपदेशेन प्रत्याययितुमिति। उपदेशे तदर्थग्रहणे च 
यलातिश्ञयकर्तव्यतां दर्शयति-न विग इत्यादि! अत्यन्तमेवोपदेशप्रकारप्रत्याख्याने प्राप्ते ^~ 
तदपवादोऽयमुच्यते । सत्यमेवं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणेन परः प्रत्याययितुं शक्यः। आगमेन “` 
तुशक्यत एवं प्रत्याययितुम्‌ । तदुपदेशार्थमागममाह--अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधीति। ^“ 
अन्यदेव पृथगेव तद्यत्प्रकृतं श्रोत्रादीनां श्रोत्रादीत्युक्त मविषयं च तेषाम्‌, तद्विदितादन्यदेव 
हि विदितं नाम यद्विदिक्रिययाऽतिशयेनाऽऽप्तं तद्विदिक्रियाकर्मभूतं क्वचित्कि- 
चित्कस्यचिद्विदितं स्यादिति सर्वमेव व्याकृतं तद्विदितमेव तत्तस्मादन्यदित्यर्थः। अविदितमज्ञातं 


-तहीति प्राप्ते आह अथो अविदिताद्विदितविपरीतादव्याकूतादविद्यालक्षणाद्व्याकृतबीजात्‌। 


अधीत्युपर्य्थे _ लक्षणयाऽन्यदित्यर्थः। यद्धि यस्मादध्युपरि भवति तत्तस्मादन्यदिति प्रसिद्धं 


यद्विदितं तदल्पं मर्त्य दुःखात्मकं चेति हेयम्‌। त 
तथाऽविदितादधीत्युक्तेऽनुपादेयत्वमुक्तं स्यात्‌। कार्यार्थ हि ऽतश्च ८ 
न वेदितुरन्यस्मै प्रयोजनायान्यदुपादेयं भवतीत्येवं विदिताविदिताभ्यामन्यदिति हेयोपादेय- 
प्रतिषेधेन स्वात्मनोऽन्यब्रह्यविषया जिज्ञासा शिष्यस्य निवर्तिता स्यात्‌। न ह्यन्यस्य स्वात्मनो “~` 


-विदिताविदिताभ्यामन्यत्वं वस्तुनः संभवतीत्यात्मा ब्रहयत्येष वाकयार्थः। "अयमात्मा ब्रह्य" 
“य आत्माऽपहतपाप्मा" । “यत्साक्षादपरोक्षादब्रह्य" । “य आत्मा सर्वान्तरः" इत्यादिश्रुत्यन्तरे - 
भ्यश्चेत्येवं सर्वात्मनः सर्वविश्ेषरहितस्य चिन्मात्रज्योतिषो ब्रह्मत्वप्रतिपादकस्य 
वाक्यस्याऽऽचार्योपदेशपरम्परया प्राप्तत्वमाह-इति शुश्ुमेत्यादि । [ब्रह्म चैवमाचार्योपदेश- <~. 


पूरवैषामाचार्याणां वचनम्‌ । ये आचायां नोऽस्मभ्यं तद्ब्रह्म व्याचचक्षिरे व्याख्यातवन्तो 
विस्पष्टं कथितवन्तस्तेषामित्यर्थः। ।३।। 


अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधीत्यनेन वाक्येनाऽऽत्मा ब्रह्येति प्रतिपादिते 
श्रोतुराशङ्धा जाता तत्कथं त्वात्मा ब्रह्म। आत्मा हि नामाधिकृतः कर्मण्युपासने च 
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मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करपदभाष्यवाक्यभाष्ययुता 
यन्मनसा न मनुते येनाऽऽहुर्मनो मतम्‌। 


ह । तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि {नेदं यदिदमुपासते । ।५।। 


जिसे (कोई) मन से मनन नहीं करता है किन्तु जिससे मन भी मनन किया जाता 
दै- एेसा कहते हँ, उसी को तुम , ब्रह्म जानो, जिस इस (देश-काल से परिच्छिन्न वस्तु) 
की लोग उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं दै। 1५, 


संसारी कर्मोपासनं वा साधनमनुष्ठय ब्रह्मादिदेवान्स्वर्ग वा प्राप्तुमिच्छति तत्तस्मादन्य 

उपास्यो विष्णुरीश्चर इन्द्रश्च प्राणो वा ब्रह्य भवितुमर्हति न त्वात्मा लोकप्रत्यय- 

` विरोधात्‌। यथाऽन्ये तार्किका ईश्वरादन्य आल्मेत्याचक्षते, तथा कर्मिणः “अमुं यजामुं 

यज" इत्यन्या एव देवता उपासते। तस्मादयुक्तं यद्विदितमुपास्य तदब्रह्य भवेत्‌। 
ततोऽन्य उपासक इति तामेतामाश्भां शिष्यलिङ्कनोपलक्ष्य तद्वाक्याद्वा ह॒ मैवं 
न शङ्िष्ठाः। यच्यैतन्यमान्नसत्ताकं वाचा वागिति जिह्वामूलादिष्वष्टसु स्थानेषु विषक्तमुग्नेयं 
वर्णानामभिव्यञ्चकं करणं वर्णाश्चार्थसंकेतपरिच्छिन्ना एतावन्त एवं क्रमप्रयुक्ता 

छ इत्येवं तदभिव्यङ्चशब्दु्णेपदं वागित्युच्यते “अकारो वै सर्वां वाक्सैषा स्परशांन्त- 
= स्थोष्पभिरव्यज्यमाना बहली नानारूपा भवति" इति श्रुतेः। -मितमप्नितं _ स्वरः. 
सत्यानृते एव विकारो यस्यास्तया वाचा पदत्वेन परिच्छिन्नया करणगुणवत्याऽनभ्यु- 
दितमप्रकाशितमनभ्युक्तं येन ब्रह्मणा विवक्षितेऽर्थे सकरणा वागभ्युद्यते, चेतन्य- 
ज्योतिषा प्रकाश्यते प्रयुज्यत त्येतत्‌। यद्वाचो ह॒ वागित्युक्तं वदन्वाक्‌। यो 
वाचमन्तरो यमयतीत्यादि च वाजसनेयके । “या वाक्पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता कश्चित्तां 

नक रुभवेद ब्राह्मणः" इति प्रष्नमुत्पाद्य प्रतिवचनमुक्तम्‌ “सा वाग्यया स्वप्ने भाषते" 
इति। सा हि वक्तुर्वक्तिर्नित्या वाक्चैतन्यज्योतिःस्वरूपा। “न हि वव्तुर्वक्तर्वि- 
परिलोपो विद्यते" इति श्रुतेः! तदेवाऽऽत्मस्वरूपं ब्रह्म निरतिशयं भूमाख्यं बृहत्त्वा- 
दब्रहयेति विद्धि विजानीहि त्वं ये्वांगाद्युपाधिभिः% वाचो ह वाक्चक्षुषश्चक्षुः श्रोत्रस्य 

श्रोत्रं मनसो मनः कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियन्ता प्रशासिता विज्ञानमानन्दं ब्रद्येत्ये- 
वमादयः संव्यवहारा असंव्यवहार्य निर्विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते तान्व्युदस्याऽऽ- 

त्मानमेव निर्विशेषं ब्रह्म विद्धीत्येवशब्दार्थः। नेदं ब्रह्म यदिदमित्युपाधिभेदविशिष्ट- 
मनात्मेश्चराद्युपास्ते ध्यायन्ति। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीत्युक्तेऽपि नेदं ब्रहयेत्यनात्मनोऽब्रह्यत्वं 


पुनरुच्यते , नियमार्थमन्यब्रह्यबुद्धिपरिसंख्यानार्थं वा ।1४।। 


यन्मनसा न मनुते। मन इत्यन्तःकरणं बुद्धिमनसोरेकत्वेन गृह्यते। मनुतेऽनेनेति मन 
सर्वकरणसाधारणम्‌। सर्वविषयव्यापकत्वात्‌। , “कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽ- 

विधरत्मन्त्रसप्राप्तो निण्य तरम; गक्निक सनी न -यी7भ् प्राव, ग से स्येति जीणे! 
अपूर्वं तिक्र वरिस ््ल 





& विप्रस व रे प्तं स्या ८. 
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केनोपनिषत्‌ प्रथमः खण्डः - ६ 


यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पञ्यति। 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ।।६।। 


यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदशश्रुतम्‌। 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते । ।७1। 


जिसे (कोड) नेत्र से नहीं देखता है किन्तु जिससे नेत्रो को भी देखता है, उसी 
को तू ब्रह्म जान, जिस इस (देश काल से परिच्छिन्न वस्तु) की लोग उपासना करते 
है, वह ब्रह्म नहीं है।।६।। 

जिसे (कोई) श्रोत्र से नहीं सुनता है, पर जिससे श्रोत्र इद्धिय सुनी जाती है, उसी 
को तू ब्रह्म जान, जिस इस (देश-काल से परिच्छिन्न वस्तु) की लोग उपासना करते 
है, वह ब्रह्म नहीं है ।।७।। 





श्रद्धा धृतिरधृतिहींर्धीभीरित्येतत्सर्वं मन 1 (बु, ९/५८३) इति श्ुतेः। कामादिवत्तिमन्म- 
नस्तेन मनसा यच्चेतन्यज्योतिर्मनसोऽवभासकं न मनुते न संकल्पयति नापि निश्चिनोति। 
मनसोऽवभासकत्वेन नियन्तृत्वात्‌। सर्वविषयं परति प्रत्यगेवेति स्वात्मनि न प्रवर्ततेऽन्तःकरणम्‌। 
अन्तःस्थेन हिचैतन्यज्योतिषाऽवभासितस्य मनसो मननसामर्थ्य, तेन सवृत्तिकं मनो येन ब्रह्मणा 
मतं विषयीकृतं व्याप्तमाहुः कथयन्ति ब्रह्मविदः । तस्मात्तदेव मनस आत्मानं प्रत्यक्चेतयितारं 
ब्रह्य विद्धि। नेदमित्यादि पूर्ववत्‌।।५।। 


यच्चक्षुषा न पश्यति न विषयी करोत्यन्तःकरणवृत्तिसंयुक्तेन, येन चक्षुष्यन्तः- 


करणवृत्तिभेदभिन्नाश्चक्षवंत्तीः पश्यति _लोकष्चेतन्यात्मज्यौतिषा विषयीकरोति 
व्यापणोति तदेवेत्यादि पूर्ववत्‌।।६।। 

यच्छत्रेण न श्रृणोति दिग्देवताधिष्ठितेनाऽऽकाशकार्येण मनोवृत्तिसंयुक्तेन न विषयी- 
करोति लोको येन श्रोत्रमिदं श्रुतं यत्प्रसिद्धं चैतन्यात्मज्योतिषा विषयीकृतं तदेवेत्यादि 
पूर्ववत्‌ ।।७।। 


-नलं = १ दुरनस्व्म व 
न यत्प्राणेन प्राणिति येन प्राणः. प्रणीयते । क कररनफल्यक्ित 
तदेव महत्व तिव त्व ॑ नेदं यदिदमुपासते । ।८।। निनितनेन 
 अतमिमय्येन „ननत्य च क । क 


जिसे (कोई) नासिका छिद्रवतीं प्राण के द्वारा विषय नहीं करता टै किन्तु जिस 
(चैतन्य आत्म ज्योति) से प्राण अपने विषयों के प्रति जाता दै ज्योति) से घ्राण अपने विषयों के प्रति जाता है उसी को तुम ब्रह्य 
जानो, जिस इस (देशकाल से परिच्छिन्न वस्तु) की लोग उपासना करते है वह ब्रह्म 


नहीं है ।1८।। 











यत्प्राणेन प्राणेन पार्थिवेन नासिकापुटान्तरवस्थितेनान्तःकरणप्राणवृत्तिभ्यां सहितेन 
यन्न प्राणिति गन्धवन्न विषयीकरोति येन चैतन्यात्मज्योतिषाऽवभास्यत्वेन स्वविषयं 
प्रति प्राणः प्रणीयते। तदेवेत्यादि सर्वं समानम्‌।।८।। 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छंकरभगवत्पादकृतौ 
केनोपनिषत्पदभाष्ये प्रथमः खण्डः।।९।। 





अथ श्रीमच्छद्धरभगवत्यादविरचितं वाक््यभाष्यम्‌। 
:: : समाप्तं कर्मात्मभूतप्राणविषयं विज्ञानं कर्मं चानेकप्रकारम्‌। ययो्विंकल्प- 
समुच्च्यानुष्ानादक्षिणोत्तराभ्यां सुतिभ्यामावृत््यनावृत्ती भवतः । अत ऊर्ध्वं फल- 
निरपेक्न्ञानकर्मसमुच्चयानुष्टानात्कृतात्मसंस्कारस्योच्छिन्नात्मन्नान प्रतिबन्धकस्य द्वैतविषय- 
दोषदर्शिनो निर्ञाताशञेषबाह्यविषयत्वात्संसारबीजमज्ञानमुच्चिच्छित्सतः प्रत्यगात्म- 
विषयजिज्ञासौः केनेषितमित्यात्मस्वरूपतक्त्वविज्ञानायायमध्याय आरभ्यते। तेन च 
मृत्युपदमन्लानमुच्छत्तव्यं तत्तत्र हि संसारो यतः। अनधिगतत्वादात्मनो युक्ता तदधिगमाय 
तद्विषया जिज्ञासा। कर्मविषये चानुक्तिः तद्विरोधित्वात्‌। अस्य विजिज्ञासितव्यस्याऽऽ- 
त्मतत्त्वस्य कर्मविषयेऽवचनम्‌। कस्मादिति चेदात्मनो हि यथावद्विज्नानं कर्मणा विरुध्यते| 
निरतिशयब्रह्मस्वरूपो ह्यात्मा विजिन्ञापयिषितः। “तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम्‌" 
इत्यादिश्ुतेः। न हि स्वाराज्येऽथिषिक्तो ब्रह्मत्वं गमितः कंचन नपितुमिच्छत्यतो ब्रह्मास्मीति 
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संबुद्धो न कर्म कारयितुं शक्यते । न ह्यात्मानमवाप्तार्थं ब्रह्म मन्यमानः प्रवृत्तिं प्रयोजनवतीं 
पश्यति। न च निष्प्रयोजना प्रवृत्तिरतो विरुध्यत एव कर्मणा ज्ञानम्‌। अतः कर्मविषयेऽनुक्ति 
विज्ञानविशेषविषयेव जिज्ञासा। कर्मानारम्भ इति चेन्न । निष्कामस्य संस्कारार्थत्वात्‌। यदि 
ह्यात्मविज्ञानेनाऽऽत्माविद्याविषयत्वात्परितित्याजयिषितं कर्म॑ ततः "प्रक्षालनाद्धि पड्कस्य 
दूरादस्पर्शनं वरम्‌ इत्यनारम्भ एव कर्मणः श्रेयानल्पफलत्वादायासबहुलत्वात्ततत्वज्ञानादेव च 
श्रेयः प्राप्तरिति चेत्सत्यम्‌। एतदविद्याविघयं कर्माल्पफलत्वादिदोषवद्‌बन्धरूपं च 
सकामस्य । “कामान्यः कामयते" (मु. ३८२८२) “इति नु कामयमानः" इत्यादिश्चुतिभ्यः। न 
निष्कामस्य । तस्य तु संस्कारार्थान्येव कर्माणि भवन्ति तन्निर्वर्तकाश्रयप्राणवि्ञानसहितानि । 
^देवयाजी श्रेयानात्मयाजी वा" इत्युपक्रम्याऽऽत्मयाजी तु करोति “इदं मेऽनेनाङ्गं संस्क्रियते" 
इति संस्कारार्थमेव कर्माणीति वाजसनेयके । 
“महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः।" (मनु. २/२८) 
“यन्नो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌" (गी. ९८/५५) 
इत्यादिस्मृतेश्च । प्राणादिविन्ञानं च केवलं कर्मसमुच्चितं वा सकामस्य 
प्राणात्मप्राप्त्यर्थमेव भवति। निष्कामस्य त्वात्मन्नानप्रतिबन्धनिर्मा्यै भवति। आदर्शं- 
निर्मार्जनवत्‌। उत्पत्रात्मविद्यस्य त्वनारम्भो, निरर्थकत्वात्‌] 


“ कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते 
तस्मात्कर्म न कर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः" इति । (महा. शा. २४२/७) 
“क्रियापथश्चैव पुरस्तात्संन्यासश्च तयोः संन्यास एवात्यरेचयत्‌" इति “त्यागे- 
नैके" “नान्यः पन्था विद्यते" इत्यादिश्ुतिभ्यश्च न्यायाच्च) उपायभूतानि हि कर्माणि 
संस्कारद्वारेण ज्ञानस्य, ज्ञानेन त्वमृतत्वप्राप्तिः, “अमृतत्वं हि विन्दते" “विद्यया 
विन्दतेऽमृतम्‌" इत्यादिश्रुतिस्पृतिभ्यश्व। नहि नद्याः पारगो नावं न मुञ्चति यथेष्ट- 
देशगमनं प्रति स्वातन््नूये सति। नहि स्वभावसिद्धं वस्तु सिषाधयिषति साधनैः 
स्वभावसिद्धश्चाऽऽत्मा तथा नाऽऽपिपयिषितः। आत्मत्वे सति नित्याप्तत्वात्‌। नापि 
विचिकारयिधितः, आत्मत्वे सति नित्यत्वादविकारित्वादविषयत्वादमूर्तत्वाच्च। 
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श्रुतेश्च “न वर्धते कर्मणा" इत्यादि। स्मृतेश्च “अविकार्योऽयमुच्यते" इति। न च 
संचिकीर्षितः। “शुद्धमपापविद्धम्‌” इत्यादिश्रुतिभ्यः। अनन्यत्वाच्च। अन्येनान्य- 
त्संस्क्रियते न चाऽऽत्मनोऽन्यभूता क्रियाऽस्ति, न च स्वेनैवाऽऽत्मना स्वमात्मानं संचि- 
कीर्षेत्‌। न च वस्त्वन्तराधानं नित्यं प्राप्तिं वस्त्वन्तरस्य नित्या। नित्यत्वं चेष्टं 
मोक्षस्य । अत उत्पन्नविद्यस्य कर्मारम्भोऽनुपपन्नः। अतो व्यावृत्तबाह्यनुद्धेरात्मविज्ञानाय 
केनेषितमित्याद्यारम्थः। प्रवृत्तिलिङ्ाद्विशेषार्थः प्रन उपपन्नः। रथादीनां हि चेतना- 
तद्दि लिङ्ग चेतनावतोऽभिष्ठतुरस्तित्वे। करणानि हि मनादीन नियमेन प्रवर्तने चेतनावतोऽधिष्टातुरस्तित्वे। करणानि हि मनञादीनि नियमेन प्रवर्तन्ते । 
तन्नासति चेतनावत्यधिष्ठातर्युपपद्यते। तद्विशेषस्य चानधिगमाच्चेतनावत्सामान्ये 
चाधिगते विशेषार्थः प्रश्न उपपद्यते केनेषितं केनेष्टं कस्येच्छामात्रेण मनः पतति 
गच्छति स्वविषये नियमेन व्याप्रियत इत्यर्थः। मनुतेऽनेनेति विज्ञाननिमित्तमन्तःकरणं 
मनः प्रेषितमिवेत्युपमार्थः। न त्विषितप्रेषितशब्दयोरर्थाविह संभवतः। न हि शिष्या- 
निव मनञआदीनि विषयेभ्यः प्रेषयत्यात्मा विविक्तनित्यचित्स्वरूपतया तु निमित्तमात्रं प्रवृत्तौ 
नित्यचिकित्साधिष्ठतृवत्‌। प्राण इति नासिकाभवः। प्रकरणात्‌ । प्रथमत्वं चलनक्रियायाः 
प्राणनिमित्तत्वात्स्वतो विषयावभासमात्रं करणानां प्रवृत्तिः। चलिक्रिया तु प्राणस्यैव 
मनञआदिषु। तस्मात्प्राथम्यं प्राण॑स्य। प्रेति गच्छति युक्तः प्रयुक्त इत्येतत्‌। वाचो वदनं 
किनिमि्तं प्राणिनां, चक्षुःश्रोत्रयोश्च को देवः प्रयोक्ता। करणानामधिष्ठाता चेतनावान्यः 
स किंविशेषण इत्यर्थः ।।९।। | 


श्रोत्रस्य श्रो त्रमित्यादिप्रतिवचनं निर्विशेषस्य निमित्तत्वार्थम्‌। विक्रियादि- 
विशेषरहितस्याऽऽत्मनो मनञदिप्रवृत्तौ निपित्तत्वमित्येतच्छोत्रस्य श्रोत्रमित्यादिप्रति- 
वचनस्यार्थः। अनुगमात्तदनुगतानि हयत्रास्मित्र्थेऽक्षराणि। कथं? शृणोत्यनेनेति श्रोत्र 
तस्य शब्दावभासकत्वं श्रोत्रत्वम्‌। शब्दोपलब्धुरूपतयाऽवभासकत्वं न स्वतः, श्रोत्रस्या- 
चिदु पत्वात्‌। आत्मनश्च चिदूपत्वात्‌। यच्छोत्रस्यो पलब्धृत्वेनावभासकत्वं तदात्म- 
 निमित्तत्वाच्छोत्रस्य श्रोत्रमित्युच्यते। यथा क्षत्रस्य क्षत्रं यथा ` बोदकस्योष्ण्यमग्नि- 
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निमित्तमिति दग्धुरप्युदकस्य दग्धाऽग्निरुच्यते। उदकमपि ह्यग्निसंयोगादग्निरुच्यते 
तद्रदनित्यं यत्संयोगादुपलब्धृत्वं तत्करणं श्रोत्रादि। उदकस्येव दग्धृत्वमनित्यं हि तत्र ~ 
तत्‌। यत्र तु नित्यमुपलब्धूत्वमग्नाविवोष्ण्यं स नित्योपलब्धिस्वरूपत्वादग्धेवोप- 
लब्धोच्यते। श्रोत्रादिषु श्रौतुत्वाद्युपलब्धिरनित्या, नित्या चाऽऽत्मन्यतः श्रोत्रस्य ९ 
ओओत्रमित्याद्यक्षराणामर्थानुगमादु पपद्यते निर्विशेषस्यो पलब्धिस्वरूपस्याऽऽत्मनो 
मनआदिप्रवृत्तिनिमित्तत्वमिति। मनञदिष्वेवं यथोक्तम्‌। वाचो ह वाचं प्राणस्य प्राण इति 
विभक्तिद्रयं सर्वत्रेव द्रष्टव्यम्‌। कथं पृष्टत्वात्स्वरूपनिर्देशः प्रथमयैव च निर्ेशः। तस्य 

च ज्ेयत्वात्कर्मत्वमिति द्वितीया। अतो वाचो ह वाचं प्राणस्य प्राण इत्यस्मात्सर्वत्रेव 
विभक्तिद्रयम्‌। यदेतच्छोत्राद्युपलब्धिनिपित्तं त्रस्य श्रोत्रमित्यादिलक्षणं नित्योपलब्धि- 
स्वरूपं निर्विशेषमात्मतत्त्वं बु [ तदतु | दध्वाऽतिमुच्यानवबोधनिमित्ताध्यारोपितादबुद्धया- 
दिलक्षणात्ससारान्मोश्षणं कृत्वा धीरा धीमन्तः प्रेत्यास्माल्लो काच्छरीरात्परेत्य ~ 
.वियुज्यान्यस्मननप्रतिसंधीयमाने निर्भिमित्तत्वादमूता भवन्ति। सति हाज्ञाने कर्माणि 
शरीरान्तरं प्रतिसंदधतं आत्मावबोधे तु सर्वकर्मारम्भनिगित्ता्ञानविपरीतविद्याग्निविषप्लुष्ट- 
त्वात्कर्मणापित्यनारम्भेऽमूता एव भवन्ति। शरीरादिसंतानाविच्छेदप्रतिसंधानाद्य- 
पेश्षयाऽध्यारोपितमूत्युवियोगात्पूरव॑मप्यमृताः सन्तौ नित्यात्मस्वरूपत्वादमृता भवन्ती - भवन्ती - ~ 
त्युपचर्यते ।।२।। 


न तत्र चक्षर्गच्छतीत्युक्तेऽपि पर्यनुयोगे हेतुरप्रतिपत्तेः। श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्येव- 
मादिनो क्तेऽप्यात्मतत््वेऽप्रतिपन्नत्वात्सुक्ष्मत्वहेतो वस्तुनः पुनः पुनः पर्यनुयुयुक्षा 
कारणमाह-न तत्र चक्षुर्गच्छतीति। तत्र श्रोत्राद्यात्मभूते चक्षुरादीनि वाक्चक्षुषोः 
स्वंद्दियोपलक्षणार्थत्वान्न विज्ञानमुत्पादयन्ति। सुखादिवत्तर्हि गृह्येतान्तःकरणैनात 
आहनो मनः। न_सुखादिवन्मनसो विषयस्तत्‌। इद्रियाविघयत्वात्‌। न विद्यो न ~ 

ध विजाप्रीमोऽन्तःकरणेन यथेतद्न्रह्म मनआदिकरणजातमनुशिष्यादनुशासनं कूर्यत्परवृत्ति- 
निमित्तं भवेत्तथाऽविषयत्वान्न विद्यो न विजानीमः अथवा श्रोत्रादीनां श्रोत्रादिलक्षणं ब्रह्य 
विशेषेण दर्शयेत्युक्तः आचार्यं आह न शक्यते दर्शयितुं , कस्मान्न तत्र चक्षुर्गच्छती- 
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त्यादि पूवैवत्सर्वमत्र तु विशेषो यथेतदनुशिष्यादिति। यथेतदनुशिष्या्प्रतिपादयेत्‌। अन्योऽपि 
शिष्यानितोऽन्येन विधिनेत्यभिप्रायः। सर्वथाऽपि ब्रह्म बोधयेत्ुक्त आचार्यं आह, -अन्यदेव्‌ 
तद्विदितादथो अविदितादधीत्यागमम्‌। विदिताविदिताभ्यामन्यत्वम्‌। यो हि ज्ञाता स एव 
सः। सर्वात्मकत्वात्‌। अतः सर्वात्मनो ज्ञातज्ञतरन्तराभावाद्विदितादन्यत्वम्‌ । “स वेत्ति वेद्यं न 

च तस्यास्ति वेत्ता" इति च मन्त्रवर्णात्‌। “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌" इति च 
+ वाजसनेयके । अपि च, व्यक्तमेव विदितं (--क्तमव दितं तस्मादन्यदित्यभिप्रायः। । यद्विदितं व्यक्तं तदन्य- 
~^ विषयत्वादल्पं सविरोधं ततोऽनित्यमत त ति त्‌ एाकत्वादशुदधमत एव तद्विलक्षणं बहति सिद्धम्‌ । एव तद्विलक्षणं ब्रहेति सिद्धम्‌ । 
अस्तु तर्धयविदितम्‌। न.विन्ञानानपेक्षतवात्‌। यद्धयविदितं तद्विलानपिक्षमषिदितम्िनय हि 
लोकप्रवृत्तिः। इदं तु विज्ञानानपेक्षं, कस्माद्वि्ञानस्वरूपत्वात्‌। न हि यस्य यत्स्वरूपं 
तत्तेनान्यतोऽपेक्ष्यते। न च स्वत एवापेक्षा। अनपेक्षमेव सिद्धत्वात्‌ न हिपरवीपः सवरूपा- 
भिव्यक्तौ अ प्रकाशानारमतयत ते स्वतो वा यखयनपे क ततवत एव सिद्धम्‌ वा यद्दयनपेक्षं तत्स्वत एव । 
प्रकाशात्मकल्वात्मदीपस्यायश्षितोजयन् स्यात्‌। प्रकाशे विशेषाभावात्‌। नहि प्रदीपस्य 
स्वरू पाभिनव्यक्तौ प्रदीपप्रकाशोऽ्थंवान्‌ । न चेवमात्मनोऽन्यत्र ~+ चवमात्मन)ऽन्यत्र विज्ञानमस्ति येः येन 
स्वरूपविज्ञानेऽप्यपेक्ष्यते। विरोध इति चेननान्यत्वात्‌। स्वरूपविन्ञाने विज्ञानस्वरूपत्वा- 
दवि्ञानान्तरं नापेक्षत इत्येतदसत्‌ । दृश्यते हि विपरीतज्ञानमात्मनि सम्यग्ञानं च न जानाम्या- 
त्मानमिति। श्रुतेश्च “तत्त्वमसि! आत्मानमेवावेत्‌" “एतं वै तमात्मानं विदित्वा" इति च। सर्वत्र 
श्रुतिष्वात्मविज्ञाने विज्ञानान्तरापेक्षत्व दृश्यते, तस्मात्प्त्यकषश्रुत्िविरोध इति चेन्न। कस्मात्‌। 

~ ~अ हि स आतम बद्धगादिकार्वकरणसयाताभिमानसंतानावच्छदलकषणोऽविवेकास्म हि स आत्मा ं क्षणोऽविवेकात्मको 
८ कौ मानदिकरणो नित्यचितवरूपातन्तःसार यन्नित्यं विलानमवभासते । । 
= मातिति भावथमकतवतमतयेव निलक्षणमपिचावभासत विलक्षणमपि चावभासते। 
अन्तःकरणस्य मनसोऽपि मनोऽन्त्गतत्वात्सरवान्तरशरुतः । अन्तर्गतेन नित्यविज्ञानस्वरूपेणाऽऽ- 
काशवदप्रचलितात्मनाऽन्तर्गर्भ॑भूतेन बाह्यो बुद्ध्यात्मा तद्विलक्षणोऽर्यिभिरिवाग्निः 
रत्वयैराविभाविततिरो भावधरमके्विजञानाभासरूपैरनित्येरनित्यविजान आत्मा सुखी 
दुःखीत्यभ्युपगतो लौकिकैरतोऽन्यो नित्यविज्ञानस्वरूपादात्मनः। तत्न हि विज्ञानापेक्षा 
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केनोपनिषत्‌ प्रथमः खण्डः १५ 


विपरीतज्ञानत्वं चोपपद्यते न पुनर्नित्यविज्ञाने । तत्त्वमसीति बोधोपदेशशो नोपपद्यत इति चेत्‌। 
आत्मानमेवावेदित्येवमादीनि च नित्यबोधात्मकत्वात्‌। न ह्यादित्योऽन्येन प्रकाश्यतेऽ- ` 
तस्तदर्थबोधोपदेशोऽनर्थक इति चेन्न। लोकाध्यारौपपोहार्थत्वात्‌। । ,सर्वात्मनि हि नित्यविज्नाने ~ 
बुद्धयाद्नित्यधमां लोकेरध्यारोपिता आात्माविवेकतस्तदपोहाथा बोधो पदेशो बोधात्मन्‌2,। तत्र 

च बोधा-बोधौ समञ्सौ । अन्यनिमित्तत्वादुदक इवौष्ण्यमग्निनिमित्तम्‌ रात्र्यहनी 
इवाऽऽदित्यनिमित्ते लोके नित्यावौष्णुप्रकाशावगन्यादित्ययोरन्यत्र भावाभावयोर्निमित्त- ओषम्‌ 
त्वादनित्याविवौोपचर्येते। धक्ष्यत्यग्निः प्रकाशयिष्यति सवितेति तद्रत्‌। एवं च (सुख- 
दुःखबन्धमोश्चाद्यध्यारोपो लोकस्य तदपेक्ष्य तत्त्वमस्यात्मानमेवावेदित्यात्मावबोधोपदेशेन “~ 


श्रुतयः केवलमध्यारोपापोहार्थाः यथा सविताऽसौ प्रकाशयत्यात्मानमिति तद्रत्‌। बोधा- ~ 
<~------"=~-------------~=-- ४ भस ~न ननन 


बोधकर्तत्वं च नित्यनोधात्मनि ॥.तस्मादन्यद्विदितात्‌।, अधिशब्दशचानया्थे । यद्वा यद्धि 


. यस्याधि तत्ततोऽन्यत्सामार्थ्याद्यथाऽधि भृत्यादीनां राजा । अव्यक्तमेवाविदितं ततोऽन्यदित्यर्थः। 
विदितमविदितं च व्यक्ताव्यक्ते कार्यकारणत्वेन विकल्पिते ताभ्यामन्यदब्रह्म विज्ञानस्वरूपं 
सर्वविशेषप्रत्यस्तमितमित्ययं समुदायार्थः । अत एवाऽऽत्मत्वा्न हेय उपादेयो वा । अन्यद्धयन्येन 
हेयमुपादेयं वा। न तेनैर्व तद्यस्य कस्यचिद्धेयमुपादेयं वा भवति। आत्मा च ब्रह्य 

उऽन्यस्यापि न हेयमुपादेयं वा।अन्याभावाच्च। इति शुश्रुम 

पूर्वेषामित्यागमोपदेशः। व्याचचक्षिर “इत्यस्वातन्न्रयं तकंप्रतिषेधार्थम्‌। ये नस्तदब्रह्यो- 
१, क्तरवन्तस्ते नित्यमेवाऽऽगमं ब्रह्मप्रतिपादकं व्याख्यातवन्तो न पुनः स्वबुद्धिप्रभवेन 
तर्कणोक्तवन्त इत्यागमपारम्पर्याविच्छेदं दर्शयति विद्यास्तुतये । त्कस्त्वनवस्थितो श्रान्तोऽपि 


भवतीति।।३।। 
लिटितल्यव्म्‌ 
यद्वाचेतिमन्त्रानुवादो दृढप्रतीतेः। अन्यदेव तद्विदितादिति योऽयमागमार्थो ब्राद्यणोक्तोऽ- 
स्यैव द्रदिप्ने मन्त्रा यद्वाचेत्यादयः पठ्यन्ते। यद्ब्रह्म वाचा शब्देनानभ्युदितमनभ्युक्त- 


मप्रकाशितपित्येतत्‌। येन _वागभ्युद्यत इति वाक्प्रकाशेतुत्वोक्तिः। येन प्रकाश्यत इति 


वाचोऽभिधानस्याभिधेयप्रकाशकत्वस्य हेतुत्वमुच्यते ब्रह्यणः। उक्तं च केनेषितां वाचमिमां 


वदन्ति यद्वाचो ह वाचमिति। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीत्यविषयत्वेन ब्रह्मण _आत्मन्यवस्थापनार्थ आत्मन्यवस्थापनार्थं 














१६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाड्करपदभाष्यवाक्यभाष्ययुता 
~~ आम्नायः। यद्वाचाऽनभ्युदितं वाक्प्रकाशनिमित्तं चेति ब्रह्मणोऽविषयत्वेन वस्त्वन्तरजिधृक्षां 
% निवर्त्य. स्वात्मन्येवावस्थापयत्याप्नायस्तदेव ब्रह्य त्वं विद्धीति, स्वात्मन्येवावस्थापयत्याायस्तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीति, यतत उपरमयति। 
नेदमित्युपास्यप्रतिषेधाच्च । ।४।। 
` यन्मनसेत्यादि समानम्‌ । मनोमतमिति। येन ब्रह्मणा मनोऽपिविषयीकृतं नित्यविज्ञानस्वरू- 


पेणेत्येतत्‌। सर्वकरणानामविषयं तानि च सव्यापाराणि सविषयाणि नित्यविज्ञानस्वरूपाव- 


१. भासतया येनावभास्यन्त इति श्लोकार्थः। "क्षत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति" इति ४ 
. स्मृतिः। “तस्य भासा" इति चाऽऽथर्वणे। येन प्राण इति। क्रियाशक्तिरप्यात्मविज्ञान- 


-निमित्तेत्येतत्‌। ।५।।६।।७।।८।। 
इति प्रथमः खण्डः।।९।। 














।। ९ - आहिकम्‌।। 


अथ द्वितीयः रण्डः 

नन सध 
- यदि मन्यसे सुवेदेति दहृमेत्रापि नूनम्‌। त्वं वेत्थ ऊरन्ं, (श्व 
तर्मीनिंखाम)। 
बरह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य च देवेष्वथ नुःमीमा- < ५ 


स्यमेव ते मन्ये विदितम्‌।।९।।९।1 << (न ८ 


यदि (कदाचित्‌) एेसा मानते हो कि (ब्रह्म को) मै अच्छी प्रकार जानता हू, 
तो निश्चय ही तू ब्रह्य के रूप को थोड़ा ही जानते हो। इस ब्रह्म का जो मनुष्यों 
में आध्यात्मिक ओर देवताओं में आधिदैविक रूप वदित है (वह अल्प दही है)। अतः 
तेरे लिये ब्रह्म विचारणीय दी है। (इस प्रकार गुरु का उपदेश सुनकर शिष्य ने एकान्त 
देश में विचार करने के पश्चात्‌ कहा कि) मैने ब्रह्म को जान लिया, एेसा मै समञ्नता 
त, | 





--------- ठ गधि कं ददप 
। । जथश्रीमच्छ्धरभगवत्पादविरचितं पदभाष्यम्‌। । 

एवं हेयोपादेयविपरीतस्त्वमात्मा ब्रह्मेति प्रत्यायितः शिष्योऽहमेव ब्रह्मेति सुष्टु वेदाहं 
मामिति गृह्णी यादित्याशङ्खयाऽऽचार्यः शिष्यबुद्धिविचालनार्थ यदीत्याह। नन्विष्टे व सुवेदाहमिति 
निश्चिता प्रतिपत्तिः ४सत्यमिष्टा निश्चिता प्रतिपत्तिर्न हि सुवेदाहमिति। [यद्धि वेद्यं वस्तु 
विषयी विषयी भवति तत्सुष्ठु वेदितुं शक्यं, दाह्यमि शक्यं दाह्यमिव  दग्धुमग्र्दुनं त्वग्नेः स्वरूपमेव ।) त्वग्नेः स्वरूपमेव ।) सर्वस्य जट 
हि वेदितुः स्वात्मा ब्रहेति सर्वविदान्तानां सुनिश्चितोऽर्थः।] इह च _तदेव प्रतिपादितं 
परश्प्रतिवचनोक्तया श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्याद्यया ¦ य॒द्वाचाऽनभ्युदितमिति विशेषतोऽवधारितम्‌। 
ब्रह्मवित्सप्रदायनिश्चयश्चोक्तोऽन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधीत्युपन्यस्तमुपसं हरिष्यति 
चाविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतामिति।\ तस्माद्युक्तमेव शिष्यस्य सुवेदेति लुद्धि 
निराकर्तुम्‌। न हि वेदिता वेदितुरवेदितुं शक्योऽग्निरिव दग्धुमग्नेः ।{(न चान्यौ वेदिता 
ब्रह्मणोऽस्ति यस्य वेद्यमन्यतस्याद्ब्रह्म । “नान्यदतोऽस्ति विज्ञातृ" (वृ. ३८८८९१९) इत्यन्यो 1 
विज्ञाता प्रतिषिध्यते । तस्मात्सुष्ठु वेदाहं ब्रहयति प्रतिपत्तिर्भिथ्यैव | तस्मादयुक्तमेवाऽऽहाचा्यो 
यदीत्यादि। यदि कदाचिन्मन्यसे सुवेदेति सुष्ठु वेदाहं ब्रहयेति। कदाचिद्यथाश्ुतं दुर्विनेयमपि 




















१८ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करपदभा्यवाक्यभाष्ययुता 

क्षीणदोषः सुमेधाः कश्चित्प्रतिपद्यते कश्चिन्नेति साशङ्कमाह यदीत्यादि। दृष्टं च “य 
एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतदब्रह्य" (छा, ८/७/४) इत्युक्ते 
्‌ (प्राजापत्यः पण्डितोऽप्यसुरराडविरोचनः स्वभावदोषवशादनुपपद्यमानमपि विपरीतमर्थ पण्डितोऽए पपद्यमानमपि विपरीतमर्थं 


. शरीरमात्मेति प्रतिपन्नः! तथेन्द्र देवराट्सकृदद्विस्त्ररुक्तं चाप्रतिपद्यमान (स्वभाव- 0 


~~ दौषक्षयमपेक्ष्य चतुर्थे पर्याये प्रथमोक्तमेव ब्रहम प्रतिपन्नवान्‌ ॥लोकेऽप्येकस्मादगुरोः शृण्वतां श्रमः 


कश्चिद्यथावत्प्रतिपद्यते कश्चिदयथावत्कश्चिद्धिपरीतं कश्चिन्न प्रतिपद्यते किमु वक्तव्यमतीद्दिय- 
मात्मतत्त्वम्‌। अत्र हि विप्रतिपन्नाः सदसद्वादिनस्तार्किंकाः सर्वे! तस्मादविदितं ब्रह्मेति 
सुनिश्चितोक्तमपि विषमनप्रतिपत्तित्वाद्यदि मन्यस इत्यादि साशङ्कं वचनं युक्तमेवाऽऽचार्यस्य। 
दहरमल्यमेवापि नूनं त्वं वेत्थ जानीषे ब्रह्मणो रूपम्‌।८किमनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि ८१ 
महान्त्यभंकाणि च येनाऽऽह दहरमेवेत्यादि। बाढम्‌ ।(अनेकानि हि नामरूपोपाधिकृतानि _ हि नामरूपोपाधिकृतानि | 
ब्रह्मणो रूपाणि न स्वतः। स्वतस्तु “अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च ५ 
यत्‌" (क. ९/३८९५) इतति व्यादिः सह रूपाणि ्रतिषिय्यन्; न उन वक्न ९/२३/९५) इति शब्दादिभिः सह रूपाणि प्रतिषिध्यन्ते। ननु येनैव धर्मण 
 चदप्यते तदेव तस्य स्वरूपमिति व येन विशेषेण निरूपणं तदेव तस्य रूपं 
स्यादत उच्यते। चैतन्यं सर्वेषां विपरिणतानां वा धमो न भवति। 
तथा श्रोत्रादीनामन्तःकरणस्य च धर्मो न_भवतीति। ब्रह्मण्यो रूपमिति। ब्रह्म रूप्यते | 
चेतन्येन। तथा चोक्तम्‌- “विज्ञानमानम्दं ब्रह्म" "विज्ञानघन एव" “सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌" 
प्रज्ञानं ब्रह्म" इति च ब्रह्मणो रूपं निर्दिष्टं श्रुतिषु । सत्यमेवं तथाऽपि तदन्त करणदेहेन्धि- 
योपाधिद्वारेणैव विज्ञानादिशब्दैर्िर्दिश्यते तदनुकारित्वादेहादिवृद्धिसंकोचच्छेदादिषु नाशेषु 
च न स्ततः । स्वतस्त्ववि्ातं विजानतां विज्ञातमविजानतामिति स्थितं भविष्यति! यदस्य 
ब्रह्मणो रूपमिति पूर्वेण संबन्धः। न केवलमध्यात्मोपाधिपरिच्छिन्नस्यास्य ब्रह्मणो रूपं | 
` त्वमल्पं वेत्थ यदप्यधिदैवतोपाधिपरिच्छिन्नस्यास्य ब्रह्मणो रूपं देवेषु वेत्थ त्वं तदपि | 
नूनं दहरमेव वेत्थेति मन्येऽहम्‌। यदध्यात्मं यदधिदैवं तदपि च देवेषुपाधिपरिच्छिन्न- | 
` त्वादहरत्वान्न निवर्तते। (यत्तु विध्वस्तसरवोपाधिविशेषं शान्तमनन्तमेकमद्ैतं भूमाख्यं नित विध्वस्तसर्वोपाधिविशेषं शान्तमनन्तमेकमदवैतं भूमाख्यं नित्यं | 


~“ ब्रह्य न तत्सुवेद्यमित्यभिप्रायः [› यत एवमथ नु तस्मान्मन्येऽद्यापि मीमांस्य विचार्यमेव | ( 


ते तव ब्रह्म । एवमाचार्योक्तः शिष्य एकान्ते उपविष्ट समाहितः सन्यथोक्तमाचार्येणाऽऽ- 
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7 व "~ केनोपनिषत्‌ द्वितीयः थ | १६ 
„3 नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 
यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च।।९०।।२।। 


ब्रह्म को अच्छी प्रकार जान लिया एसा भी यै नहीं मानता हँ ओर मै उसे नहीं 
जानता हूँ, एेसा भी नहीं सम्मता ।अतः (ब्रह्म को) यै जानता हूं (ओर नहीं भी जानता 
है| हम शिष्यो में से जो कोहं ब्रह्म को न तो नहीं जानता हँ ओर जानता भी 
ह, इस प्रकार जानता है, वही (वस्तुतः ब्रह्म को) जानता दै।।२।। 


गममर्थतो विचायं ततश्च निर्यं स्वानुभवं कृत्वाऽऽचार्यसकाशमुपगम्योवाचन्येऽ- + 
हमथेदानीं विदितं ब्रह्येति।।९।।९।। 


कथमिति। श्ृणुत। नाहं मन्ये सुवेदेति नैवाहं मन्ये सुवेद ब्रहयेति। नैव तर्हि 
विदितं त्वया ब्र्येत्यर्कः आह-नो न वेदेति वेद च। वेद चेति च शब्दान्न वेद 
च। ननु विप्रतिषिद्धं नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद चेति। (यदि न मन्यसे 
सुवेदेति कथं मन्यसे वेद चेति। अथ मन्यसे वेदैवेति+ कथं न॒ मन्यसे सूवेदेति। कथं मन्यसे वेद चेति। अथ मन्यसे वेदेवेति+ कथं न_मन्यसे सुवेदेति। 
एकं वस्तु केन जञायते तेनैव तदेव वसु न सुिलयत इति विप्रतिि्धं संशयविपर्ययौ ५ 
. वर्जयित्वा ।)न च ब्रह्म संशयितत्वेन ज्ञेयं विपरीतत्वेन वेति नियन्तुं शक्यम्‌। संशयविपर्ययौ 
हि सर्वत्रानर्थकरत्वेनैव प्रसिद्धो । एवमाचार्येण विचाल्यमानोऽपि शिष्यो न विचचाल। 
“अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि" इत्याचार्योक्तागमसंप्रदायबलादुपपत््यनुभवबलाच्च 
व ब्रह्मविद्यायां दृढनिश्चयतां दर्शयत्नात्मनः। कथमित्युच्यते। यो यः कश्चिन्नोऽस्माकं 
सब्रह्यचारिणां मध्ये तन्मदुक्तं सब्रह्मचारिणां मध्ये तन्मदुक्तं वचनं तत्त्वतो वेद स तदब्रह्म वेद्‌ । किं पुनस्तद्वचनमित्यत 
आर-नो न वेदेति वेद्‌ चेति। यदेवान्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधीत्युक्तं 
वस्त्वनुमानानुभवाभ्यां संयोज्य निश्चितं वावयान्तरेण नौ न वेदेति वेद चेत्यवोचदा- 
 चा्यबु्धसंनादा्ं मनदबुबधग्रहणव्यपोहा्थं च।] तथा च गसितमुपयनं भवति यो मन्दुद्धिग्रहणव्यपोहा्थं च! ] तथा च गर्जितमुपपन्नं भवति ौ 
नस्तद्रेदेति ।।९०।।२।। | 
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त्रह्विती अत 2 अरेर्‌ अ यना्यभापडत 


¢ 


मरक ` यस्यामतं तस्य मतं. मतं यस्य न वेद सः। 


 +४>ेन च" अविज्ञातं विजानतां, विज्ञातुमविजानताम्‌ ।।९९।।३।। त 


जिस (ब्रह्मवेत्ता)को ब्रह्म अविदित है, उसी को ब्रह्म वस्तुतः विदित दहै (एेसा समञ्नना 
चाहिये ओर) जिसे ब्रह्म विदित है वह (वस्तुतः उसे) नहीं जानता (क्योकि वह ब्रह्य) 
जानने वालों को अविज्ञात रहता है ओर न जानने वाले को ज्ञात होता दै (अर्थात्‌ 
अन्य वस्तु की भांति फलव्याप्ति का विषय न होने से ओर ब्रह्माकार वृत्ति का भी 
साक्षी होने से एेसा कहा गया है; अतः विद्वानों की दृष्टि में स्वयंप्रकाश वह सदा 
अविषय ही माना गया है) ।।३।। स्म सान 





शिष्याचार्यसंवादा््रतिनिवृत्य स्वेन रूपेण श्रुतिः समस्तस वादनिरवृ ्तमर्थमेव 
बोधयति-यस्यामतमित्यादिना। यस्य ब्रह्मविदोऽमतमविज्ञाततमविदितं ब्रहेति मतपथिप्रायो 
निश्चयस्तस्य मतं ज्ञातं सम्यण्ब्रह्यत्यभिप्रायः। यस्य पुनर्मतं ज्ञातं विदितं मया ब्रहेति निश्चयो 
न वेदेव स न ब्रह्म विजानाति सः । विद्रदविदुषोर्यथोक्तौ पक्षाववधारयति-अविज्ञातमरमतम- 
विदितमेव ब्रह्म, विजानतां सम्यग्विदितवतामित्येतत्‌। विज्ञातं विदितं ब्रह्ाविजानता- 
मसम्यण्दर्िनामिद्धियमनोनुद्धिष्वेवाऽऽत्मदर्िनामित्यर्थः । न त्वत्यन्तमेवाव्युत्पन्नलुद्धीनाम्‌। न 
हि तेषां विज्ञात्तमस्माभिब्रद्येति मतिर्भवति। इद्दियमनोबुद्धयुपाधिष्वात्पदर्शिनां तु 





ब्रह्योपाधिविवेकानुपलम्भादबुद्धयाद्युपाधेश्च विज्ञातत्वाष्िदितं ब्रहयत्युपपद्यते भराग्िरित्यतो< - 


ध सम्यग्दर्शनपूर्वपक्षत्वेनोपन्यस्य क्षत्वेनोपन्यस्यते विन्ञातमविजानतामिति। अथवा हेत्वर्थं उत्तरार्धोऽ- 


विज्ञातमित्यादिः! ।।९९11३)1। 


अविज्ञातं विजानतामित्यवधुतम्‌। यदि (ब्रह्मात्यन्तमेवाविज्ञातं लौकिकानां 








>“ ब्रह्मविदां चाविशेषः प्राप्तः। अविज्ञातं विजानतामिति च परस्परविरुद्धम्‌। कथं तु तदब्रह्म 


९ 


सम्यग्विदितं भवतीत्येवमर्थमाह> प्रतिबोधविदितं बोधं बोधं प्रति विदितम्‌। (बोधशब्देन _ 
बौद्धाः प्रत्यया उच्यने। सर्व प्रत्यया विषर्यी भवन्ति यस्य स आत्मा सर्वबोधान्प्रतिवुध्यते 


सर्वप्रत्ययदशी चिच्छक्तिस्वरूपमात्रः,प्रत्ययैरेव प्रत्ययेष्वविशिष्टतया लक्ष्यते, नान्यदद्रार- 
मात्मनो विक्ञानायात प्रत्ययप्रत्यगात्मतया विदितं ब्रह्य य्‌ विदितं ब्रह्म यदा, तदा तन्मतं तदा तत्सम्यग- 





घटगिरिगुहादिषु। विदिताविदिताभ्यामन्यद्रदयेत्यागमवाक्यार्थः, एवं परिशुद्ध एवोपसंहतो 





ब्म 
० 41“ 





| सनत्मी सकरी तेन्यं ध न्कसस्रपिगै | 
ना = सर्त्रन्ि श्लसीच्यरम्त्‌ ॥ ~ 

| न @न7 ण्ट कीज््द्धकरमण च्य्छ्न नरी सेन 

| ~ । " => श्र -ऊ.नन्धत्रेनोपनिषत्‌ द्वितीयः खण्डः 

। त्रत क नो. ये द अलुः तद्व र 


प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते । +. = नर = 

(चास , आत्मना विन्दते वीर्य, विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ ।।९२।।४।। = जीर 
जो बोध-बोध के प्रति प्रत्येक बोध मे प्रत्यगात्मा रूप से) विदित है, वही ब्रह्म 

है ओर यही उस ब्रह्म का ज्ञान है। एसे ब्रह्मज्ञान से ही अमरत्व को प्राप्त करता 

है। अमरत्व नित्य आत्मस्वरूप से ही प्राप्त होता दै, ब्रह्माकारं वृत्तिरूप से तो आवरण 

निवृत्त करने का सामर्थ्यं मात्र मिलता है (अर्थात्‌ विद्या से आवरण की निवृत्ति होने 


ट अमरत्व नित्य चैतन्य (य से ही हे; , अन्य, से नही) ।।४।। 
„क- नाट्य (= 16 स्र # ८ ~य & 


भवति । “दृष्टेर्दृष्टा श्रुते र्त मतवतावित रिताः इति हि श्रुत्यन्तरम्‌। यवा 
क्रियाकर्तेति बोधक्रियालक्षणेन तत्कर्तारं विजानातीति बोधलक्षणेन विदितं प्रतिबोध--आर्फ 
विदितमिति व्याख्यायते । यथा यो वृक्षशाखाश्चालयति स वायुरिति तद्वत्‌ यो वुक्षशाखाश्चालयति स वायुरिति तद्रत्‌। तदा <~ 
बोधक्रियाशक्तिमानात्मा दरव्यं,न बोधस्वरूप एव। बोधस्तु जायते विनश्यति च।.यदा बोधो 
जायते तदा बोधक्रियया सह विशेषः। यदा बोधो नश्यति तदा नष्टबोधो द्रव्यमात्रं निर्विशेषः । 
तत्रैवं सति विक्रियात्मकः सावयवोऽनित्योऽशुद्ध इत्यादयो दोषा न परिहर्तुं शक्यन्ते। 
यदपि काणादानामात्ममनःसंयोगजो बोध आत्मनि समवेति। अत आत्मनि बोद्धूत्वं, नतु | 
कषन्तशै विक्रियात्मक आत्मा । द्व्यमात्रस्तु भवति घट इव रागसमवायी। अस्मिन्पक्षेऽप्ययेतनं “० 
द्रव्यमात्रं ब्रह्मेति “विज्ञानमानन्दं ब्रह्य" इत्याद्याः श्रुतयो बाधिताः स्युः । आत्मनो निरवयवत्वेन | 
¢ प्रदेशाभावाच्नित्य संयुक्तत्वाच्च मनसः स्मृत्युत्पत्तिनियमानुपपत्ति रपरिहार्यां स्यात्‌। | 
संसर्गधर्ित्वं चाऽऽत्मनः श्रुतिस्मृतिन्यायविरुद्धं कल्पितं स्यात्‌। “असङ्गो न हि सज्जते" 2/1 
जता 24 ," असक्तं सर्वभृत्‌" इति श्रुतिस्मृती द्वे। न्यायश्च गुणवदगुणवता संसृज्यते नातुल्यजातीयम्‌। | 
अतो निर्गुणं निर्वर्भषं सर्वविलक्षणं केनचिदप्यतुल्यजातीयेन संसृज्यते इत्येतन्यायविरुद्धं | 
भवेत्‌। तस्मात्नित्यालुप्तविज्ञानस्वरूपज्योतिरात्मा ब्रहयेत्ययमर्थः सर्वबोधबोद्धूत्वे आत्मनः | 
॥ 





सिध्यति, नान्यथा। तस्मात्प्रतिबोधविदितं मतमिति यथाव्याख्यात एवार्थोऽस्माभिः। [यत्पुनः ^“ 
स्वसंवेद्यता प्रतिबोधविदितमित्यस्य वाक्यस्यार्थं वण्यते तत्र भवति सोपाधिकत्वे आत्मनो 
बुदध्युपाधिस्वरूपत्वेन भेदं परिकल्प्याऽऽत्मनाऽऽत्मानं वेत्तीतिसंव्यवहारः । “आत्मन्येवाऽऽ- 
त्मानं पश्यति" (बृ. ४/४/२३) “स्वयमेवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम" 

(गी. ९०/१५) इति। नतु निरूपाधिकस्याऽऽत्मन एकत्वे स्वसंवेद्यता परसंवेद्यता वा संभवति। 


संवेदनस्वरूपत्वात्संवेदनान्तरपेक्षा च न संभवति , यथा प्रकाशस्य प्रकाशान्तरापेक्षाया न 
व; करम्‌ 





ज = जलती जलल + करमन 


आः = उर अग्र मतद १ लप 


^ पटवासः (कोरः जनता वत्‌ ने 


श्त ङ तके छण्‌ 


२" घल्ल, तुको (ण्ह निद्रायमाण 


5 इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टः 
ललाम भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः पत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। ।९३।।५।। 


9 


॥ 


~ 


इति द्वितीयः खण्डः ।।२।। 


यदि इस मनुष्य जन्म में ब्रह्म को जान लिया, तब तो दीक है ओर यदि उसे इस मनुष्य 

जन्म रहते-रहते नहीं जाना तो बड़ी भारी क्षति होगी। अतः बुद्धिमान्‌ पुरुष समस्त प्राणियों में 

उस ब्रह्मतत्त्व को प्रत्यक्ष अनुभव करके इस लोक से जाकर (अद्वैतभाव रूप से) अमर हो जाते 
ह (अर्थात्‌ ब्रह्म ही हो जाते है) ।।५।। | 
| ।। इति द्वितीयः खण्डः ।। 


संभवस्तद्रत्‌ । बौद्धपक्षे स्वसंवेद्यतायां तु क्षणभङ्गूरत्वं निरात्मकत्वं च विज्ञानस्य स्यात्‌। “न 


-\"*“ हि विन्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्‌"। "नित्यं विभुं सर्वगतम्‌" “स वा एष 


महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयः" इत्याद्याः श्रुतयो बाध्येरन्‌। यत्पुनः प्रतिबोधशब्देन 
निर्निमित्तो बोधः प्रतिबोधो यथा सुप्तस्येत्यर्थं परिकल्पयन्ति । स्रकृ्विज्ञानं प्रतिबोध इत्यपरे । 
निर्निमित्तः सनिमित्तः सकृद्राऽसकृद्रा प्रतिबोध एव हि सः! अमृतत्वममरणभावं स्वात्मन्य- 
वस्थानं मोक्षं हि यस्माद्विन्दते लभते यथोक्तात्प्रतिबो धात्प्रतिबोधविदितात्मकात्त- 
स्माप्रतिबोधविदितमेव मतमित्यभिप्रायः। बोधस्य हि प्रत्यगात्माऽऽत्मविषयं च मतममृतत्वे 
हेतुः । न दयात्मनोऽनात्मत्वममृतत्वं भवत्यात्मत्वादात्मनोऽमृतत्वं निर्निमित्तमेव । एवंमर्त्यत्व- 
मात्मनो यदविद्ययाऽनात्मत्वप्रतिपत्तिः। कथं पुनर्यथोक्तयाऽऽत्मविद्ययाऽमृतत्वं विन्दते 


` आहञात्मना स्वेन स्वरूपेण विन्दते लभते वीर्यं बलं सामर्थ्यं धनसहायमन्त्रौषधितपो- 


योगकृतं वीर्य मृत्यु न शक्नोत्यभिभवितुमनित्यवस्तुकृतत्वात्‌। आत्मविद्याकृतं तु 
वीर्यं मात्मनैव विन्दते, नान्येनेत्यतौ ऽनन्यसाधनत्वादात्मविद्यावीर्यस्य तदेव वीर्यं मृत्यु 
शक्नोत्यभिभवितुम्‌। यत एवमात्मविद्याकृतं वीर्यमात्मनैव विन्दतेऽतो विद्ययाऽऽ- 
त्मविषयया विन्दतेऽमृतम्‌, “नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः" इत्याथर्वणे। अतः समर्थ हेतुः, 


` अमृतत्वं हि विन्दते"इति।।९२।।४।। 


कष्टा खलु सुरनरतिर्यक्प्रेतादिषु संसारदुःखबहुलेषु प्राणिनिकायेषु जन्मजरामरण- 
रोगादिसंप्राप्तिरज्ञानादत इहैव चेन्मनुष्योऽधिकृतः समर्थः सन््रदयवेदीदात्मानं यथोक्त- 
लक्षणं विदितवान्यथोक्तेन प्रकारेण । अथ तदास्ति सत्यं मनुष्यजन्मन्यस्मिन्नविनाशो ऽर्थ- 


॥ वत्ता वुषद्धावो वा परमार्थता वा सत्यं विद्यते। न चेदिहावेदीदिति । न चेदिह 
-अतिख्यं त्थ जै" (अरज प तन्य स्तेषु यनक कनेटण- 








केनोपनिषत्‌ ॥ : ण्डः २३ 
# 


जीवंश्चेदधिकृतोऽवेदीन्न विदितवांस्तदा . महती दीर्घाऽनन्ता (विनष्टिविनाशनं | 
जन्मजरामरणादिप्रबन्धाविच्छेदलक्षणा _ संसारगतिस्तस्मादेवं गुणदोषौ ˆ विजानन्तो "~ 
ब्राह्यणा भूते भूतेषु सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु चैकमात्मतत्त्वं ब्रह्य विचित्य 
विज्ञाय साक्षात्कृत्य धीरा धीमन्तः (प्त्यू व्यावृत्य ममाहंभावलक्षणादविद्यारूपा व्यावृत्य ममाहंभावलक्षणादविद्यारूपा- 
. दस्माल्लोकादुपरम्य सर्वात्मेकत्वभावमद्रैतमापत्नाः सन्तोऽमृता भवन्ति इत्यर्थः; “स 
योह वे तत्‌ परमं ब्रह्य वेद ब्रहौव भवति" (मु. ३/२/९) इति श्रुतेः ।!९३।।५।। 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छंकरभगवत्पादकृतौ केनो- 
पनिषत्पदभाष्ये द्वितीयः खण्डः ।।२।। जन संक्यी 
.आप्रमाण्म्‌ किस्त जन्ये (निपा ^ल7जान खंड) (श्व भ्न +. 
अथ श्रीमच्छद्कराचार्यविरचितं वाक््यभाष्यम्‌। 


यदि मन्यसे सुवेदेति शिष्यलुद्धिविचालना गृहीतस्थिरतायै । विदिताविदिताभ्यां निवर्त्य 
बुद्धिं शिष्यस्य स्वात्मन्यवस्थाप्य तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीति स्वाराज्येऽभिषिच्योपास्यप्रति- 
षेधेनाथास्य बुद्धिं विचालयति। यदि मन्यसे सुवेदाहं ब्रहेति त्वं, ततोऽल्पमेव ब्रह्मणो रूपं 
वेत्थ त्वमिति नूनं निश्चितं मन्यते इत्याचार्यः। सा पुनर्विचालना किमर्थेत्युच्यते पूर्वगृहीते 
वस्तुनि बुद्धेः स्थिरताये । देवेष्वपि सुवेदाहमिति मन्यते यः सोऽप्यस्य ब्रह्मणो रूपं दहरमेव 
वेत्तिनूनम्‌। कस्मात्‌। अविषयत्वात्कस्यचिदत्रह्मणः । अथवाऽल्पमेवास्याऽऽध्यात्मिक मनुष्येषु 
देवेषु च आधिदेविकमस्य ब्रह्मणो यदूपं तदिति संबन्धः। अथ न्विति हेतुमीमांसायाः। “~ 
यस्मादहरमेव सुविदितं ब्रह्मणो रूपमन्यदेव तद्विदितादित्युक्तत्वात्सुबेदेति च मन्यसेऽतोऽ- 
ल्पमेव वेत्थ त्वं ब्रह्मणो रूपं यस्मादथ नु तस्मान्मीमांस्यमेवाद्यापि ते त ब्रह्य विचार्यमेव 
यावद्विदिताविदितप्रतिषेधागमार्थानुभवः इत्यर्थः । मन्ये विदितमिति शिष्यस्य मीमांसा- 
नन्तरोक्तिः प्रत्ययत्रयसंगतेः । सम्यग्वस्तुनिश्चयाय विचालितः शिष्य आचार्येण मीमांस्यमेव 
ते इति चोक्तः एकान्ते समाहितो भूत्या विचार्य यथोक्तं सुपरिनिष्चितः सत्नाहाऽऽ- 
गमाचार्यात्ानुभवप्रत्ययत्रयस्यैकविषयत्वेन संगत्यर्थम्‌। एवं हि सुपरिनिष्ठिता विद्या 
सफला स्यात्नानिश्चितेति न्यायः प्रदर्शितो भवति। मन्ये विदितमिति परिनिष्ठितनिषटि- | 
चतविज्लानप्रतिज्ञाेतूक्तेः ।।९।।९।। | 











(र 


२४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करपदभाष्यवाक्यभाष्ययुता 


परिनिष्ठितं सफलं विज्ञानं प्रतिजानीतः आचार्यात्मनिश्चययोस्तुल्यताये । यस्माद्धेतु- 
माह नाह मन्ये सुवेदेति। अहेत्यवधारणार्थो निपातो नैव मन्य इत्येतत्‌। यावद- 





ए परिनिष्ठितं विज्ञानं तावत्सुवेद सुष्टु वेदाहं ब्रह्येति विपरीतो मम॒ निश्चय आसीत्‌। विज्ञानं तावत्सुवेद सुष्ठु वेदाहं ब्रह्मेति विपरीतो मम॒ निश्चय । 


सोऽपजगाम _भवद्धिर्विचालितस्य यथोक्तार्थमीमांसाफलभूतात्स्वात्मब्रह्मत्वनिश्चयरूपा- 
त्सम्यक्प्रत्ययाद्विरुद्धत्वात्‌। अतो नाह मन्ये सुवेदेति। यस्माच्च तनैव न वेदेति मन्य 
इत्यनुवर्तते। अविदितब्रह्प्रतिषेधात्‌। कथं तर्हि मन्यस इत्युक्त आह-वेद च। चशब्दाद्वेद 


च न वेद चेत्यभिप्रायः। विदिताविदिताभ्यामन्यत्वादब्रह्मणस्तस्मान्मया विदितं ब्रह्मेति. ब्रह्मणस्तस्मान्मया विदितं ब्रहेति 


3 मन्य इति वाक्यार्थः। अथवा वेद चेति नित्यविज्ञानब्रह्मस्वरूपतया नो न वेद वेदैव ` 8 च 
: चाहं, स्वरूपविक्रियाभावात्‌। विशेषविज्ञानं च पराष्यस्तं न स्वत इति परमार्थतो न दुसरे | 


च वेदेति नस्तद्वेद तदवदेतिपश्चान्सैनरासार्थमाम्नाय उक्तार्थानुवादात्‌। यो नोऽस्माकं 
मध्ये , सं एव तदब्रह्य वेद॒ नान्यः उपास्यब्रह्मवित््वात्‌ अतोऽन्यस्य यथाऽहं वेदेति 
पक्षान्तरे ब्रह्मवित्त्वं निरस्यते। कुतोऽयमर्थोऽवसीयते इत्युच्यते । उक्तानुवादादुक्तं ह्यनुबदति 
नो न वेदेति वेद चेति ।।९०।।२।। @ @अम्यानुभवपक्नात्‌ -ञ्प्य 


यस्यामतमिति श्रौतमाख्यायिकार्थोपसंहारार्थम्‌। शिष्याचार्योक्तिप्रत्युक्तिलक्षण- 

याऽनुभवयुक्तिप्रधानयाऽऽख्यायिकया योऽर्थः ` सिद्धः, स श्रतेन वचनेनाऽऽगमप्रधानेन 

मीमांसितं चानुभवो पपत्तिभ्यां ब्रह्य तत्तथैव ज्ञातव्य , कस्मात्‌ । यस्यामतं यस्य विवि- 
धकस्यामतमविज्ञातमविदितं ६ 

दिषाप्रयुक्तप्रवृत्तस्य सा ब्रह्य त्यात्मत्वनिश्चयफला- 


वसानावबोधतया विविदिषा निवृततेत्यभिप्रायः। तस्य मतं ज्ञातं तेन विदितं बरह्म येना मतं ज्ञातं तेन विदितं ब्रह्य येना- 


~~-ॐ विषयत्वेनाऽऽत्मत्वेन प्रतिबुद्धमित्यर्थः। स सम्यग्दशीं यस्य विज्ञानानन्तरमेव ब्रह्मात्मभा- 





वस्यावसितत्वात्सर्वतः कार्याभावो, विपर्ययेण मिथ्याज्ञान भवति। कथं ? मतं विदितं ज्ञातं 


मया ब्रह्मेति यस्य विज्ञानं स मिथ्यादर्शीं, विपरीतविज्ञानो विदितादन्यत्वाद्‌- 


ब्रह्मणो न वेद स न विजानाति। ततश्च सिद्धमवेदिकस्य विज्ञानस्य मिथ्यात्वम्‌। अब्रह्मविषय- 
तया निन्दितत्वात्तथा कपिलकणभुगादिसमयस्यापि विदितब्रह्यविघयत्वादन- 


ˆ वस्थिततर्कजन्यत्वाद्रिविदिषाऽनिवत्तष्च मिथ्यात्वमिति । स्मृतेश्च - ~ ~ --- ~ 


॥ 
( 
॥1 

| 





अमाव 


केनोपनिषत्‌ द्वितीयः खण्डः २५ 


-- - ~ भ्या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कदृष्टयः। 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रोक्तास्तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः” (मनु. १२/९५) 


इति। विपरीतमिथ्याज्नञानयोरनिष्टत्वादिति। अविज्ञातं विजानतां विन्ञातम- 
विजानतामिति पूर्वहेतूक्तिरनुवादस्याऽऽनर्थक्यात्‌। अनुवादमात्रे ऽनर्थकं वचनमिति 
पर्वोक्तयोर्यस्यामतमित्यादिना ज्ञानाज्ञानयोरहत्वर्थत्वेनेदमुच्यते। अविज्ञातमविदितमात्मत्वे- 
नाविषयतया ब्रह्य विजानतां यस्मात्तस्मात्तदेव ज्ञानं, यत्तेषां विस्ञातं विदितं व्यक्तमेव 
बुद्धंयादिविषयं ब्रह्ाविजानतां विदिताविदितव्यावृत्तमृात्मभूतं नित्यविज्ञानस्वरूप- 
मात्मस्थमविक्रियममृतमजरमभयमनन्यत्वादविषयमित्येवमविजानताम्‌। बुद्ध्यादिविषया- 
त्मतयैव नित्यं विज्ञातं ब्रह्य। तस्माद्विदिताविदितव्यक्ताव्यक्तधर्माध्यारोपेण कार्यकारण- 
भावेन च सविकल्पमयथार्थविषयत्वात्‌। शुक्तिकादौ रजताद्यध्यारोपणज्ञानवन्मिथ्यान्ञानं 


तेषाम्‌ ।।१९१।।३।। उन न, अन्ग [न्ने > =ष्ठकक) 
सृकत्ना श्क््डा नाद म॑ तस्तु 1 वतं दी शा समद ' -द्रन््ना क 1 त्र ति~ व्यस्त 


प्रतिबोधविदितं मतमिति [~ वीप्साप्रत्ययानामात्मावबोधद्रारत्नादनोधं प्रति बोधं | 
प्रतीति वीप्सा सर्वप्रत्ययव्याप््यर्था । बौद्धा हि सर्वे प्रत्ययास्तप्तलोहवभ्ित्यविज्ञान- शः 04 
-मन्िवुषपात्मव्याप्तत्वाद्विज्ञानस्वरूपावभासास्तदन्यावभासश्चाऽत्मा तद्विलक्षणौऽग्निवदुप्‌ ~ न्यया - | 
लभ्यत इतिनतेन ते द्रारीभवन्त्यात्मोपलब्धौ । तस्मात्प्रतिबोधावभासप्रत्यगात्मतया यद्विदितं 
तदब्रह्म तदेव मतं ज्ञातं तदेव सम्यग्ज्ञानं यत््रत्यगात्मविज्ञानं न विषयविज्ञानम्‌। आत्मत्वेन 4 
प्रत्यगात्मानमेक्षदिति च काटके। ( ' अमृतत्वं हि विन्दते '' इति हेतुवचनं विपर्यये मृत्यप्राप्तः।) 
विषयात्मवि्ञाने हि मृत्युः प्रारभत इत्यात्मविज्ञानममृतत्वनिमित्तमिति युक्तं हेतुवचनम- 
मृतत्वं हि विन्दत इति। आत्मज्ञानेन किममृतत्वमुत्पाद्यते  न। कथं तर्हि। आत्मना विन्दते 
स्वेनैव नित्यात्मस्वभादेनामृतत्वं विन्दते। नाऽऽलम्बनपूर्वकम्‌ । विन्दत इत्यात्मविज्ञानापेक्षम्‌ । 
यदि हि विद्योत्पाद्यममृतत्वं स्यादनित्यं भवेत्कर्मकार्यवत्‌। अतो न विद्योत्पा्यम्‌। यदि 
 चाऽऽत्मनैवामुतत्वं विन्दते किं पुनर्विद्यया क्रियत इत्युच्यते। अनात्पविज्ञानं निवर्तयन्ती सा 
तन्निवृत्त्या स्वाभाविकस्यामृतत्वस्य निमित्तमिति कल्प्यते। यत आह वीर्य विद्या विन्दते। | 
वीरय सामर्यमनातमध्यारोपमायास्वानध्वन्तानभिभाव्यलक्षणं बलं विद्यया विन्दते । तच्च... ` 


( 
॥ 
॥ 








द मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करपदभाष्यवाक्यभाष्ययुता 


किंविशिष्टम्‌। अमृतमविनाशि । अविद्याजं हि वीर्य विनाशि । विद्ययाऽविद्याया बाध्यत्वात्‌। 
न तु विद्याया बाधकोऽस्तीति विद्याजममृतं वीर्यम्‌। अतो विद्याऽमृतत्वे निमित्तमात्रं भवति । 
“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः" इति चाऽऽथर्वणे। लोकेऽपि विद्याजमेव बलमभिभवति न 
शरीरादिसामर्थ्य यथा हस्त्यादैः। अथवा प्रतिबोधविदितं मतमिति सकृदेवाशेष- 
विपरीतनिरस्तसंस्कारेण स्वप्नप्रतिबोधवद्यद्विदितं तदेव मतं ज्ञातं भवतीति। अथवा 
गुरूपदेशः प्रतिवोधस्तेन वा विदितं मतमित्युभयत्र प्रतिबोधनशब्दप्रयोगोऽस्ति। सुप्त- 
प्रतिबुद्धो गुरुणा प्रतिबोधित इति। पूर्व तु यथार्थम्‌ ।।९२।।४।। 


इह चेदवेदीदित्यवश्यकर्तव्यतोक्तिर्विपर्यये विना्शश्रुतेः। इह मनुष्यजन्मनि 
सत्यवश्यमात्मा वेदितव्य इत्येतद्विधीयते। कथमिह चेदितेदी्रिदितवान्‌। अथ सत्यं 
परमार्थतत्त्वमस्त्यवाप्तं तस्य जन्म सफलमित्यभिप्रायः। न चेदिहावेदीन्न विदितवान्वृथेव 
जन्म। अपि च महती विनष्टिर्महान्विनाशो जन्ममरणप्रबन्धाविच्छेदप्राप्तिलक्षणः 
स्याद्यतस्तस्मादवश्यं तद्िच्छेदाय ज्ञेयः आत्मा! ज्ञानेन तु किं स्यादित्युच्यते- 
भूतेषु भूतेषु चराचरेषु सर्वेष्वित्यर्थः। विचित्य पृथङनिष्कृष्यैकमात्मतत्तवं संसार- | 
 धमैरस्पृष्टमात्मभावेनोपलभ्येत्यर्थः। अनेकार्थत्वाद्धातूनाम्‌। न पुनश्चित्वेति संभवति चयन 
विरोधात्‌। धीराः धीमन्तो विवेकिनो विनिवृत्तवाह्यविषयाभिलाषाः। प्रेत्य मृत्वाऽस्माल्‌- | 
लोकाच्छरीराद्यनात्मलक्षणादव्यावृतममत्वाहंकाराः सन्त इत्यर्थः। अमृता अमरणधर्माणो 
नित्यविज्ञानामृतत्वस्वभावा एव भवन्ति ।।९३।।५।। 








इति द्वितीयः खण्डः ।।२।। 


 । । द-अर्ह्धिकम्‌। । 
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१ र्रण्डः 
2) -सगग्नेच्स नयी न्रा ज 7? ~ अनवम 
देच वाय कोक 


ह ब्रह्य ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो 
विजये देवा अमहीयन्त त एेक्षन्तास्मा- 
कमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति ।।९४।।९।। 


यह प्रसिद्ध है कि पूर्वोक्त ब्रह्य ने (देवासुर संग्राम मे) देवताओं के लिये (असुरं 
को) जीता। उसी ब्रह्म की विजय में देवता लोग महिमान्वित्त हुए (उस बात को भूलकर) 
देवताओं ने सोचा, यह विजय हमारी ही है ओर यह महिमा भी हमारी ही दै।।९।। 


। । अथश्रीमच्छद्करभगवत्पादविरचितंपदभाष्यम्‌। । ल 


ब्रह्य ह देवेभ्यो विजिग्ये ' अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌' इत्यादिश्रवणाद्य- 
दस्ति तद्विज्ञातं प्रमाणैर्यत्नास्ति तदविज्ञातं शशविषाणकल्पमत्यन्तमेवासदटृष्टम्‌। तथेदं 
ब्रहमविज्ञातत्वादसदेवेति मन्दबुद्धीनां व्यामोहो मा भूदिति तदर्थेयमाख्यायिकाऽऽरभ्यते। “~ 
तदेव हि ब्रह्म सर्वप्रकारेण प्रशास्तृ देवानामपि परो देव ईश्वराणामपीश्चरो दुर्विज्ञेयो 
देवानां जयहेतुरसुराणां पराजयहेतुस्तत्कथं नास्तीत्येतस्यार्थस्यानुकूलानि द्युत्तराणि 
वचांसि दृश्यन्ते। अथवा ब्रह्मविद्यायाः स्तुतये। कथं ? ब्रह्मविज्ञानाद्धयगन्यादयो देवा ~ ^ 
देवानां श्रेष्ठत्वं जग्मुस्ततोऽप्यतितरामिन्दर इति। अथवा दुर्विज्ञेयं ब्रह्यत्येतत्प्रदर्यते। 
येनागन्यादयोऽतितेजसोऽपि क्लेशोनैव ब्रह्म विदितवन्तस्तथेन्द्रौ देवानामीश्चरोऽपि 
सन्निति वक्ष्यमाणोपनिषद्धिधिपरं वा सर्वं ब्रह्विद्याव्यतिरेकंण प्राणिनां _कर्तत्वाद्य . ८. ^ 
भिमानो मिथ्येत्येतदर्शनार्थं वाऽऽख्यायिका। यथा देवानां जयाद्यभिमानस्तद्वदिति। 
ब्रह्मयथोक्तलक्षणं परं ह किल देवेभ्योऽर्थाय विजिग्ये जयं लब्धवदेवानामसुराणां च 
सङग्रामेऽसुराञ्चित्वा जगदरातीनीश्चरसेतुभेतुन्देवेभ्यो जयं तत्फलं च प्रायच्छज्जगतः स्थेम्ने । 
तस्य ह किल ब्रह्मणो विजये देवा अग्न्यादयोऽमहीयन्त महिमानं प्राप्तवन्तस्तदाऽऽत्म- 
संस्थस्य प्रत्यगात्मन ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य सर्वक्रियाफलसंयोजयितुः प्राणिनां सर्वशक्तेर्जगतः 
स्थितिं चिकीर्षोरयं जयो महिमा चेत्यजानन्तस्ते देवा रेक्षन्तेक्षितवन्तोऽग्न्यादिस्वरूप- 





ने सौ ठ 
2 ता क्रर्‌ दूत तः शने ने (सरम्यं / परो न =). & भ वृर्‌ा (दत) 
नार्‌) 7त्पर्‌ तनैव -्क सा । एक सैन्य कर्‌ र नटी 
व मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासवलितशाङ्करपदभाष्यवाक्यभाष्ययुता 
प > पना कष्णन. स 
तद्धैषां विजन्नौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत 
किमिद्‌ यक्षमिति ।।९५।।२।। 


तेभनमद्ुवज्जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति 
तथेति ।।९६।।३।। 


दि | रीना &-८ 


देवताओं के (इस मिथ्या) अभिप्राय को उस ब्रह्म ने जान लिया (ओर वह देवताओं 
के सामने (अपने योगमाहात्म्य से निर्मित यक्ष रूपमे) प्रकट हुजआ। (तब देवता लोग) 
उसे न जान सके कि यह यक्ष कौन दै।।२।। 

उन देवताओं ने अग्नि से कहा-हे जातवेद! इसे जानो तो सही, कि यह यक्ष 
कौन है? अग्नि ने कहा-अच्छी बात।।३।। 


परिच्छिन्नात्मकृतोऽस्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमाऽग्निवाचििन्दरत्वादिलक्षणो 
जयफलभूतोऽस्माभिरनुभूयते नास्मत्प्रत्यगात्मभूतेश्वरकृत इति ।।९४।।९।। 

एवं मिथ्याभिमानेक्षणवताम्‌- 

तद्ध किलैषां मिश्येक्चषणं विजज्ञो विज्ञातवदब्रह्य। सर्वक्षितृ हि तत्सर्वभूतकरण- 
प्रयोक्तृत्वाहेवानां च मिथ्याज्ञानमुपलभ्य मैवासुरवदेवा मिथ्याभिमानात्पराभवेयुरिति 
तदनुकम्पया देवाम्मिथ्याभिमानापनोदनेनानुगृह्णीयामिति तेभ्यो ह किलार्थाय प्रादुर्बभूव 
स्वयोगमाहात्म्यनिर्मितेनात्यदभुतेन विस्मापनीयेन रूपेण देवानामिन्दरियगोचरे प्रादुर्बभूव । 
तत्प्राुर्भूतं ब्रह्म न व्यजानत नैव विज्ञातवन्तो देवाः। किमिदं यक्षं पूज्यं महद भूत- 

मिति ।।९५।।२।। 


ते तदजानन्तो देवाः सान्तर्भयास्तद्विजिन्नासवोऽग्निमग्रगामिणं जातवेदसं सर्वज्ञकल्प- 
मनुवननुक्तवन्तो हे जातवेद! एतदस्मद्गोचरस्थं यक्षं विजानीहि विशेषतो बुध्यस्व त्वं नस्ते- 
जस्वी किमेतद्यक्षमिति। तथाऽस्त्विति । तद्यक्षमभ्यद्रवत्तत्प्रतिगतवानग्निः। तं च गतवन्त पिपृ- 
च्छिषु तत्समीपेऽप्रगल्भत्वात्तष्णींभूतं तदयक्षमभ्यदव(वद) दग्नि प्रत्यभाषत कोऽसीति। एवं 
ब्रह्मणा पृष्टोऽग्निरब्रतीदग्निर्वां अग्निनामाऽदं प्रसिद्धो जातवेदा इति च नामद्वयेन 
प्रसिद्धतयाऽऽत्मानं श्लाघयन्‌ ‡‰ इत्येवमुक्तवन्तं ब्रह्मावोचत्तस्मिन्नेवं प्रसिद्धगुणनामवति 


केनोपनिषत्‌ तृतीयः खण्डः | | | | (व 
तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीत्यग्निर्वा अहमस्मीत्य- 
ब्रवीज्जातवेदा वा अहमस्मीति ।।९७।।४।। 


तस्मिश्स्त्वयि किं वीर्यपित्यपीदश सर्व दहेयं यदिदं 
पृथिव्यामिति। ।९८।।५।। 


तस्मै तृणं निदधावेतदहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न 
शशाक दग्धुं स तत एव निववृते नैतदशकं विज्ञातुं 
यदेतद्यक्षमिति ।।९९।।६।। 


(अग्निदेव) उस यक्ष के पास गया। (कुछ पूष्ठने की इच्छा से आये हुए उस) 
अग्नि से यक्ष ने पृषछठा-तू कौन है? उसने कहा-मै अग्नि हूं, निश्चय ही म जातवेदा 
हर ।।४।। 


(फिर यक्ष ने पृषछा--) उस (जातवेदा रूप) तुड्मे क्या सामर्थ्य है? (अग्नि ने कहा-) 


पृथिवी में यह (स्थावरादि) जो कुछ है, उन सभी को मै जला सकता हूं ।।५।। 


(तब यक्ष ने) उस अग्नि के लिये तिनका रख दिया (ओर कदहा-) इसे जलाओ। 
अग्नि उस तिनके के पास गया ओर अपने सारे वेग से भी उस तिनके को जला 
न सका, वह उस यक्ष के पास से लौट आया ओर कहा-मै इस बात को न जान 
सका कि यह यक्ष कौन है ।।६।। 


त्वयि कि वीर्य सामर्थ्यमिति सोऽब्रवीदिदं जगत्सर्व दहेयं भस्मीकूर्याम्‌, यदिदं स्थावरादि 
पृथिव्यामिति। पृथिव्यामित्युपलक्षणार्थं यतोऽन्तरिक्षस्थमपि द्यते एवाग्निना। तस्मा 
एवमभिमानवते ब्रह्य तृणं निदधौ पुरोऽग्नेः स्थापितवदब्रह्यैतत्तृणमात्रं ममाग्रतो दह न चेदस्य _ 
दग्धुं समर्थो मुञ्च दग्धृत्वाभिमानं सरवतरेतयुक्तस्तत्तृणमुपप्रेयाय तृणसमीपं गतवान्सर्वजवेन 
सर्वोँत्साहकृतेन वेगेन गत्वा न शशाक नाशकदुग्धुं स जातवेदास्तृणं दग्धुमशक्तो व्रीडितो 
हतप्रतिन्ञस्तत एव यक्षादेव तूष्णीं देवान्प्रति निववृते निवृत्तः प्रतिगतवान्‌। नैतदयक्षमशकं 
शक्तवानहं विज्ञातुं विशेषतो यदेतद्यक्षमिति । । ९६।।३।।९७।।४।।९८।।५।।९९।।६।॥ 





कठ्‌ <स प्रद्र य नद्यस्ताः तिरा ्भन्त / स्तक नुत ८ से स छम र्व ररः 
ध्रो नेष चै रे वयते ^ त द्ब्णर््ः ~ ओन्‌ नूर्न त्न लन्छ्कः भ्न तैर ध 
तद्री स "ननाद , सतयः चेष्टीः तान्व्ता ५. भद स्टतै, /- 1०८ 


२० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्क्रपदभाष्यवाक्यभाष्ययुता 
नय - री ठा दु वायुमन्रुवन्वायवेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति 
तथेति ।।२०।।७।। 


तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति वायुर्वां अहपस्मीत्य- 
ब्रवीन्मातरिश्वा वा अहमस्मीति ।।२९।।८।। 


तस्मिश्स्त्वयि किं वीर्यमित्यपीद सर्वमाददीय 
यदिदं पृथिव्यामिति।।२२।।९;। 


तस्मै तृणं निदधावेतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन 
तन्न शशाकाऽऽदातुं स तत एव निववृते नैतदशकं 
विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति ।।२३।।९०।। 


तत्पश्चात्‌ (उन देवताओं ने) वायु से कहा- है वायो! इस बात को जानो. तो 
सही कि यह यक्ष कौन है? (वायु ने कदा) अच्छी बात ।1७)। | 


वायु उस यक्ष के पास गया। यक्ष ने वायु से पुषा -तू कौन है? वायु ने 
कहा- मै वायु हूं। निःसन्देह मै (अन्तरिक्ष में विचरने वाला) मातरिश्वा ही हूं। ८1 


(तब यक्ष ने पूषछा-) उस (मातरिश्वा रूप) तुञ्जमे क्या सामर्थ्यं है? (वायु ने कहा-) 
पृथिवी मे जो कुछ है उन सभी को भँ ग्रहण कर सकता हूं।1९।) 


(तब यक्ष ने) उस वायु के लिये एक तिनका रख दिया (ओर कहा-) इसे पकड़ । 
वायु उस तिनके के पास गया, पर अपने सारे वेग से भी वह उस तिनके को ग्रहण 
नहीं कर सका। तब वायु उसके पास से दी लौट आया ओर कहा- यह यक्ष कौन 
है इसे मै न जान सका।।१०।। 





अथ वायुमित्यथानन्तरं वायुमल्ुवन्दे वायवेतद्विजानीहीत्यादि समानार्थ पूर्वेण । वानाद्‌- 
गमनाद्गन्धनाद्वायुः। मातय॑न्वरिक्षे मातर्यन्तरिक्षे श्वयतीमातरिश्वा । इदं सर्वमप्याददीय 
गृहीयाम्‌। यदिदं पृथिव्यामित्यादि समानमेव ।।२०।।७।।२९१।।८।।२२।।९।।२२।।९०1। 


केनोपनिषत्‌ तृतीयः खण्डः २१ 


अथेन्द्रमब्रुवन्मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति 


तथेति तदभ्यद्वत्तस्मात्तिरोदधे ।।२४।।९९१९।। 


.रम्पा क) प्रादु वि. 
स तस्मिननेवाऽऽकाशो स्तियमाजगाम बहुशोभमाना- 


मुमा हैमवतीं ताश होवाच किमेतद्यक्ष- कन्य 
(क यरत्सद्ामकानीन्तर्‌ 


मिति।।२५।।९२।। + 
इति तृतीयः खण्डः ।।२३।। 


तत्पश्चात्‌ (देवताओं ने) इन्द्र से कहा हे मघवन्‌! यह यक्ष कौन है, इसे 
जानो तो सही। तब "बहुत अच्छा' एेसा कह कर इन्द्र यक्ष के पास गया; किन्तु 
वह यक्ष इन्द्र के सामने से तिरोहित हो गया (अर्थात्‌ इन्द्र से बात भी नहीं की) 
।।९९।। 


(जिस आकाश में यक्ष अन्तर्धान हुआ था) उसी आकाश में एक अत्यन्त सुन्दर 
स्त्री के पास वह इन्द्र आया ओर स्वर्णाभरण-भूषिता अथवा हिमालयतनया रूपं उस 
उमा से कहा-यह यक्ष कौन है?।।९२।। 


। । इति तृतीयः खण्डः।। 





अथेन्दरमिति अथेन्द्रमल्रुवन्मघवन्नेतद्विजानीदीत्यादि पूर्ववत्‌। इन्द्रः परमेश्वरो 
मघवान्बलवत््वात्तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मादिन्द्रादात्मसमीपं गतात्तदब्रह्म तिरोदधे 
तिरो भुतमिन्द्रस्येन्द्रत्वाभिमानोऽतितरां निराकर्तव्य इत्यतः संवादमान्रमपि नादाद- 
ब्रह्य नद्राय, तद्यक्षं यस्मिन्नाकाशे आकाशप्रदेश आत्मानं दर्शयित्वा तिरो भूतमिन्द्रश्च 
ब्रह्मणस्तिरो धानकाले ` यस्मिन्नाकाश आसीत्स इन्द्रस्तस्मिनेवाऽऽकाशो तस्थौ किं 
तद्यक्षमिति ध्यायन्न निववृतेऽग्न्यादिवत्तस्येन्दरस्य यक्षे भक्तिं बुदध्वा विद्योमारूपिणी 
प्रादुरभूतसत्रीरूपा। स॒ इन्द्रस्तामुमां बहुशोभमानौ सर्वेषां हि शोभमानानां शोभनतमां 
विद्यां तदा बहुशोभमानेति विशेषणमुपपननं भवति। हैमवतीं हेमकृताभरणवतीमिव 





~अ क्तल्नः न्ति मे अकर्णका व्वैतन स) मुन््र९गनन्ट ऋ कष्य, 
२२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करपदभाष्यवाक्यभाष्ययुता 


बहुशोभमानामित्यर्थः। अथवोमैव हिमवतो दुहिता हैमवती नित्यमेव सर्वननेनेश्वरेण सह 
वर्तत इति ज्ञातुं समर्थेति कृत्वा तामुपजगाम। इन्द्रस्तां होमां किलोवाच पप्रच्छ ब्रूहि 
किमेतदर्शयित्वा तिरोभूतं यक्षमिति ।।२४।।९९।।२५।।९२।। 
इति श्रीमत्यरमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छंकरभगवत्पादकृतौ 
केनोपनिषत्पदभाष्ये तृतीयः खण्डः ।।३।। 
। (द चयन, 4 १ ८ दलता भलत्वं र पनु८ग्नल्ख पुरक, 
ग्व; अथ श्री रभगवत्पादविरचितं वाक्यभाष्यम्‌। | 
ब्रह्म ह देवेभ्य इति ब्रह्मणो दुर्विज्ेयतोक्तिर्यलाधिक्यार्था। समाप्ता ब्रह्मविद्या 
यदधीनः पुरुषार्थः। अतः ऊर््वमरथारदर्तरदमणो दर्विज्ञेयतोच्यते। तद्विज्ञाने कथं नु 


द यलमधिकं कूर्यादिति। शमादयो वाऽऽम्नायोऽभिमानशातनात्‌। शमादि वा 


ब्रह्विद्यासाधनं विधित्सितं तदर्थोऽयमर्थंवादाम्नायः। (न हि _शमादिसाधनरहि- 
~“ तस्याभिमानरागद्रैषादियुक्तस्य ब्रह्मविज्ञाने सामर्थ्यमस्ति)। व्यावृत्तबाह्यमिथ्याप्रत्ययम्रा- 
द्यत्वादब्रह्मणः। यस्माच्चाग्न्यादीनां जयाभिमानं शातयति। ततश्च ब्रह्मविज्ञानं 
दर्शयत्यभिमानोपशमे । तस्माच्छमादिसाधनविधानार्थो ऽयमर्थवाद इत्यवसीयते, 6ि्नीकते, 
@ | सगुणो पासनार्थो वाः वाऽपोदितत्वात्‌{ नेदं यदिदमुपासत इत्युपास्यत्वं ब्रह्मणो 
ऽपोदितमपोदितत्वादनुपास्यत्वे प्राप्ते तस्यैव ब्रह्मणः सगुणत्वेनाधिदैवमध्यात्मं चोपासनं 
विधातव्यमित्येवमर्थो वेत्यधिदैवतं तद्रनमित्युपासितव्यमिति दि वक्षयति। ब्रह्मेति परो 
लिङ्गात्‌। नदयन्यत्र परादीश्वरात्ित्यसर्वजञात्परिभूयाग्न्यादीस्तृणं वज्जीकर्तु सामर्थ्यमस्ति 
तन्न शशाक  दग्धुमित्यादिलिङ्कादब्रह्मशब्दवाच्य ईश्वर इत्यवसीयते। नहयन्यथा- 


८ ऽग्निस्तृणं दग्धुं नोत्सहते वायुर्वाऽऽदातुम्‌। ईश्रेच्छया तृणमपि वज्री भवतीत्युपपद्यते । तृणमपि वञ्जी भवतीत्युपपद्यते । 


<“ तस्मिद्धिर्जगतो नियतप्रवत्तः । शरुतिस्मृतिप्रसिद्धिभिर्नत्यसर्वविज्ञाने ईश्वरे सर्वात्मनि सर्वशक्तौ 
नमनसिषेऽपि शास्त्रार्थनिश्चयार्थमुचयत|| तस्येश्वरस्य सद्धावसिद्धिः कुतो भवतीत्युच्यते । यदिदं 
~` जगदैवगन्धव॑यक्षरक्षःपितृपिशाचादिलक्षणं द्युवियत्पृथिव्यादित्यचन्द्रग्रहनक्षत्र- 
विचित्रं विविधप्राण्युपभोगयोग्यस्थानसाधनसंबन्धि तदत्यन्तकुश्लशिल्पिभिरपि 
क अन्य चद इ र यकरसार्व्य अन्‌ -गक्त्‌ > अग्रत = लेछतलान्‌= 
आनुखनम्‌ ¦ ~ -पस्तर्कणा अनु संधत्ते र सर्मेपतेतर्‌ ॥ येष सन्द ( 9.-(८ ८. 
नगान्‌ सकरकं क्रयाद्‌ शनख्क्त्‌, 














। <= ति्रेष ~ लिने. ८) प्स -&) (न नका ~ .नजद् त्‌, छरकान्पः 


क्रपदत त्प ~ _ अ र मदिप्लयुकेो र ज ऊना. प्रेव्ज र ] क्रत र्म 
उण्‌ कण तिन छ्य (ल दरकतनोपनिषत्‌ तृतीयः खण्ड मेत मत्स ४ 


दुर्निर्माणं देशकालनिमित्तानुरूपनियतप्रवृत्तिनिवृत्तिक्रममेतद्धोक्तृकर्मविभाग्ञप्रयतनपूर्वकं 
भवितुमर्हति। कार्यत्वे सति यथोक्तलक्षणत्वात्‌। गृहप्रासादरथशयनासनादिवद्धिपक्षे 
८. आत्मादिवत्‌। | कर्मण एवेति चेत्‌। न, परतन्त्रस्य निमित्तमात्रत्वात्‌। यदिदमुपभोग- 
वैचित्यं प्राणिनां तत्साधनवैचित्र्यं च देशकालनिमित्तानुरूपनियतप्रवृत्तिनिवृत्तिक्रमं च 
तन्न नित्यसर्वज्ञकर्तुंकम्‌। किं तर्हिं कर्मण एव तस्याचिन्त्यप्रभावत्वात्सर्वेश्च 
 फलदेतुत्वाभ्युपगमात्‌। सति कर्मणः फलहेतुत्वे किमीश्वराधिककल्पनयेति न 
 नित्यस्येश्वरस्य नित्यसर्वज्ञशक्तेः फलहेतुत्वं चेति चेत्‌। न कर्मण एवोपभोगवेचित्र्या- 
 द्युपपदेत। कस्मात्‌ ४ कर्तृतन्त्रत्वात्कर्मणः। चित्तिमत्प्रयतनिर्वृतत हि कर्म तत्प्रयत्नोपरमादुपरतं -यै तन 
सदेशान्तरे कालान्तरे वा नियतनिमित्तविशेषापेक्षं कर्तुः फलं जनयिष्यतीति न 
युक्तमनपेक्ष्यान्यदात्मनः प्रयोक्तृ, कर्तैव फलकाले प्रयोक्तेति चेन्मया निर्वर्तितोऽसि त्वां 
प्रवरच प्रयोक्ष्ये फलाय यदात्मानुरूपं, फलमिति, न, देशकालनिमित्तविशेषानभिज्ञत्वात्‌। यदि यथेष्ट 
हि कतां देशविशेषाभिज्ञः सन्स्वातन््येण कर्मं नियुञ्ज्यात्ततोऽनिष्टफलस्याप्रयोक्ता स्यात्‌। ५८“ 
न च निर्निमित्तं तदनिच्छयाऽऽत्मसमवेतं तच्चर्मवद्विकरोति कर्म। नचाऽऽत्म- 
कृतमकतंसम्बेतमयस्कान्तमणिवदाक्रष्ट्‌ भवति प्रधानकर्तृसमवेतत्वात्कर्मणः। भूता- 
श्रयमिति चेन्न, साधनत्वात्‌। कर्तृक्रियायाः साधनभूतानि भूतानि क्रियाकालेऽनुभूतव्या- 
पाराणि समाप्तौ च हलादिवत्कर््रा पर्रतयक्तानि न फलं कालान्तरे कर्तुमुत्सहन्ते न हि 
हलं क्षेत्रादव्रीरीन्गृहं प्रवेशयति भूतकर्मणोश्चाचेतनत्वात्स्वतःप्रवृ््यनुपपत्तिः। वायुवदिति “~ 
चेन्नासिद्धत्वात्‌। न हि वायोरचितिमतः स्वतःप्रवृत्तिःसिद्धा रथादिष्वदर्थनात्‌। शास्त्रात्कर्मण 
एवेति चेच्छास्त्रं हि क्रियातः फलसिद्धिमाह नेश्चरादेः स्वर्गकामोयजेतेत्यादि। न च 
प्रमाणाधिगतत्वादानर्थक्यं युक्तम्‌। न ^ चेश्वरास्तित्व प्रमाणान्तरमस्तीति चेत्‌। न 
दृष्टन्यायहानानुपपत्तेः। क्रिया हि द्विविधा दृष्ट फलाऽदृष्टफला च। दृष्टफलाऽपि 
द्विविधाऽनन्तरफलाऽऽगामिफला च, अनन्तरफला गतिभुजिलक्षणा। कालान्तरफला च 
कृषिसेवादिलक्षणा। तत्रानन्तरफला फ़लापवर्गिण्येव, कालान्तरफला तूत्पन्नप्रध्वंसिनी। 


<< 
आत्मसेव्याद्यधीनं हि कृषिसेवादेः फलं यतो न चोभयन्यायव्यतिरेकेण स्वतन्त्रं कर्म 
9 मेयम व-री-्छरस्तिमे ~= स्सा &भद्धानेन साद्य क लपन्‌ पीनो } दुक दङ्‌-न 
(का ऽन्ुख्नान ८ -नन्पथानुफफ्य ठन ात्‌ उष्य 
सादन न्क ख्या ५्धखापतः" च्ल च्छ. 2: 
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३४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करषदभाष्यवाक्यभाष्ययुता 


तत्तो वा फलं दृष्टम्‌। तथा च कर्मफलप्राप्तौ न दृष्टन्यायहानमुपपद्यते। तस्माच्छान्ते 

यागादिकर्मणि नित्यः कर्तृकर्मफलविभागज्ञ ईश्वरः|सेव्यादिवद्यागाद्यनुरूपफलदातोपपद्यते 

स चाऽऽत्मभूतः सर्वस्य सर्वक्रियाफलप्रत्ययसाक्षी नित्यविज्ञानस्वभावः संसारधमे रसंस्पृष्ट 

श्रुतेश्च । “न लिप्यते लोकदु खेन बाह्म " “जरामृत्युमत्येति" “' विजरो विमृत्युः" । “सत्यकाम 

(- सत्यसंकल्पः एव सर्वश्च" “पुण्यं कर्म कारयति" । '' अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति" “एतस्य 
वा अक्षरस्य प्रशासने" इत्याद्या असंसारिण एकस्याऽऽत्मनो नित्यमुक्तस्य सिद्धौ श्रुतयः 
स्मृतयश्च सहस्रशो विद्यन्ते। न चार्थवादाः शक्यन्ते कल्पयितुम्‌। अनन्ययोगित्वे सति विज्ञानोत्पाद्‌- 
: ` कत्वात्‌। न चोत्पन्नं विज्ञानं बाध्यते (*अप्रतिषेधाच्च ।नचेश्वरो नास्तीति निषेधोऽस्ति। 
प्राप्त्यभावादिति चेन्नोक्तत्वात्‌। न्‌ हिस्यादितिव्प्राप्यभावातप्रतिषेधो नाऽऽरभ्यत इति चेन्न । 
ईश्वरसद्धावे न्यायस्योक्तत्वात्‌। अथवाःऽगप्रतिषेधादिति कर्मणः फलदाने ईश्वरकालादीनां 
` {नं प्रतिषेधोऽस्ति। न च निमित्तान्तरनिरपेक्षं केवलेन कत्रैव प्रयुक्तं फलदं दुष्टम्‌। = 1 
न च विनष्टोऽपि यागः कालान्तरे फलदो भवति। सेव्यबुद्धिवत्सेवकेन सर्वञेश्वरबुद्धौ | 
तु संस्कृतायां यागादिकर्मणा विनष्टेऽपि कर्मणि सेव्यादिवेश्वरात्फलं कतुंभ॑वतीति युक्तम्‌। ध 

न तु पुनः पदार्था वाक्यशतेनापि देशान्तरे कालान्तरे वा स्वं स्वं स्वभावं जहति 

नहि देशकालान्तरेषु चाग्निरनुष्णो भवति। एवं कर्मणोऽपि कालान्तरे फलं द्विप्रकार- 

<.“ मेवोपलभ्यते। बीजक्षेत्रसंस्कारपरिरक्षाविज्ञानवत्कर््रपेक्षफलं कृष्यादि विज्ञानवत्से- 

““ व्यवुद्धिसंस्कारापेक्षफलं च सेवादि। यागादेः कर्मणस्तथाऽविज्ञानवत्कर््रपेक्षफलत्वानुपपत्तौ 

^ कालान्त्रफलत्वातरमदेशकालनिमित्तविपाकविभागज्ञुद्धिसस्कारापक्षं फलं भवितुमर्हति । 

~ सेवादिकर्मानुरूपफलस्षसे न्यबुद्धिसंस्कारापेक्षफलस्ये व । तस्मात्सिद्धः सर्वज्ञ ईश्वर 
सर्वजन्तुबुद्धिकर्मफलविभागसाक्षी सर्वभूतान्तरात्मा। यत्साक्षादपरोक्षाद्य आत्मा सर्वान्तर 
इति श्रुतेः। स एव चात्राऽऽत्मा जन्तूनां नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता नान्यद- 
ततोऽस्ति विज्ञात्रित्याद्यात्मान्तरप्रतिषेधश्रुतेस्तत्वमसीति चाऽऽत्मत्वोपदेशात्‌। न हि मृत्पिण्डः 
काञ्चनात्मत्वेनोपदिश्यते। ज्ञानशक्तिकर्मोपास्योपासकशुद्धाशुद्धमुक्तामुक्तभेदादात्मभेद 


एवेति चेन्न। भेददृष्टयपवादात्‌ यदुक्तं संसारिण ईश्वरादनन्या इति। तन्न, किं तहिं भेद = 
>) ८ शा ख्यभयोग-क्यवर्क्ेदक जाच्ये नानकतोएाज्यतच्च्छेरकन्- ङकरस्-॥ त्क करार जरत्नट 
ट -अटन्तयोजो न्य (=: 7 ल्ल ज्र {ति वनन मोऊस्यवन्छ२ |= रतु => ] ॥ (८ टै भ ॥ 


कल्पे (£) व्य ट रन्दुद्शः शङ्क यतल्श्‌ ट्ठ 
र टकक्ररर्‌ जलति (स्तरि्ल- ट <~ य 
































[ (@> -अआवन्केकःलग्दे ~ अमनी काद्‌ > अन्त ८ कर्व्यकवल्च्छिन (पनं 
1 (ट) -उनञअलस्नस > क्ेकर्नः = त्ैच्यार्व्च ~ श्रद्‌ ध्न्य चर कक्छुण्ड्त्नं , 


~ लमल कन्नक्तक > त ष्नणा्ःच्ामं करः परम्परा 
( <^: जनन -लय्ल द्यु करैनोपनिषत्‌ तृतीयः खण्डः प्न न से सस्ज्‌ ~< ॐ २५ 


ध अ्तरम्भवाकृ ~ न्मत्र व &= -पटरिगा स कादं > सा ख्प , 

एव संसायत्मिनाम्‌। कस्माल्लक्षणभदादश्वमदिषवत्‌।कथं लक्षणभेद इत्युच्यते! ईश्वरस्य 
तावनित्यं सर्वविषयं ज्ञानं सवितृप्रकाशवत्‌। तद्विपरीतं संसारिणां खद्योत्स्येव। तथेव 
शक्तिभदोऽपि। नित्या सर्वविषया चेश्वरशक्तिरविपरीतेतरस्य। कर्मच चित्स्वरूपा- “नीतस्य 

| त्मसत्तामात्रनिमित्तूमीश्चरस्य । ओष्ण्यस्वरूपद्रव्यसत्तामात्रनिमित्तदहनकर्मवत्‌ । राजायस्कान्त- 
प्रकाशकर्मवच्च स्वास्मोविक्रियारूपम्‌। विपरीतमितरस्य। उपासीतेतिवचनादुपास्य ईश्वरो. “शैवस्य 
गुरुराजवत्‌। उपासकष्चेतरः शिष्यभृत्यवत्‌। अपहत्तपाप्मादिश्रवणात्नित्यशुद्ध ईश्वरः। 

` पुण्यो वै पुण्येनेतिवचनाद्विपरीत , इतरः। (अत एव नित्यमुक्त एवेश्वरो नित्याशुद्धियो- ~ 
गात्संसारीतरः। अपिच यत्र ज्ञानादिलक्षणभेदोऽस्ति तत्र भेदो दृष्टः वथुऽश्षमहिषयोस्तथा 
नस वेद तेक्षय्यलोका भवन्ति । मृत्योः स मृत्युमाणोतीति भेददृष्ि्हापोदयते। पमाणोती पोदयते॥एकत्वप्रतिपादिन्यश्च <~ 
श्रुतयः सहस्रशो विद्यन्ते । यदुक्तं ज्ञानादिलक्षणभेदादित्यत्रोच्यते नानभ्युपगमात्‌। बुद्धयादिभ्यो 
व्यतिरिक्ता विलक्षणाश्चेश्वराद्धित्रलक्षणा आत्मानो न सनि। एक एवेश्वरश्चाऽऽत्मा 
सर्वभूतानां नित्यमुक्तोऽभ्युपगम्यते। बाहाश्चकुर्ुद्धयादिसमाहारसंतानाहंकारममत्वादिविपरीत- 
प्रत्ययप्रबन्धाविच्छेदलक्षणो, नित्यशुद्धबुद्धमुक्तविज्ञानात्मेश्वरगभों नित्यविज्ञानाव- 
भासश्चित्तचैत्यबीजबीजिस्वभावः कल्पितोऽनित्यविन्नान ईश्वरलक्षणविपरीतोऽभ्युपगम्यते। 
यस्याविच्छेदे संसारव्यवहारः। विच्छेदे च मो क्षवयुवहारः। अन्यश्च मृत्रलेपवत्त्य प्रध्वंस 
देवपितृमनुष्यादिलक्षणो भूतविशेषसमाहारो न पुनश्चतुर्थोऽन्यो भिन्नलक्षण इश्वर (र 
पगम्यते। बुद्धयादिकल्पितात्मव्यतिरेकाभिप्रायेण तु लक्षणभेदादित्याश्रयासिद्धो हेतुः। | 
ईश्वरादन्यस्याऽऽत्मनोऽसत्त्वात्‌। ईश्वरस्यैव विरुद्धलक्षणत्वमयुक्तमिति चेत्सुखदुःखादियोगश्च। ` | 
न। निमित्तत्वे सति लोकविपर्ययाध्यारोपणात्सवितृवत्‌। यथा हि सविता नित्यप्रकाश- 
रूपत्वाल्लो काभिव्यक्त्यनभिव्यक्तिनिमित्तत्वे सति लोकदुष्टिविपर्ययेणोदयास्तमयाहो - 
रात्रादिकर्तृत्वाध्यारोपभाग्भवत्येवमीष्वरे नित्यविन्ञानशक्तिरूपे लोकन्ञानापोहसुखदुःखस्मृत्या- ख 
दिनिमित्तत्वे सति लोकविपरीतवुद्धयाऽध्यारोपितं विपरीतलक्षणत्वं सुखटुःखादयश्चन स्वतः। 


आत्मदृष्ट्यनुरूपाध्यारोपाच्च। यथा घनादिविप्रकीर्णेऽम्बरे येनैव सवितृप्रकाश्ो न दूश्यते 
षः पीवः लन्च्ाद्‌ चेच्क्वणः नेरूकाष्धाक नेडङन् च्ैतनरलार 


2 रागत स गजनार तवैतन स्ट२&, ~, अनरर्ठ न्द्‌ वन्‌ {८ 
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(+ 





























३६ +. मिताक्राहिदीवयाख्यासंवलितशाङ्करपदभाष्यवाक्यभाष्ययुता 


भ्रान्त्या। एवमिह ऽध्यारोपितः सुखदुःखादियोग 


 चिस्मरगउपपदयते। तत्स्मरणाच्च, तस्ैवेश्वरस्यैव हि स्मरणम्‌। "मततः समृतिज्ञानुमपोडनं तोय एम ज हनं च 


-नाऽश्दतत कस्यचित्पापम्‌ इत्यादि। अतो नित्यमुक्त एकस्मन्मयितरीव लोकोिदण्या न 
| पितमीश्वरे संसारित्वम्‌। शास्त्रादिप्रामाण्यादभ्युपगतमसंसारित्वमित्यविरोध इति। एतेन 
| जीवना प्रत्येकं ज्ञानादिभेदः प्रत्युक्तः। सामचतन्यसरवगततवादनिशेषे च _शदहे्वभावात्‌ च भदहेत्वभावात्‌ । 

विक्रियावत्त्वे विक्रियावत्त्वे चानित्यत्वात्‌। मोक्ष च विशेषानभ्युपगमादभ्युमगमे चानित्यतवभ्रसङ्कात्‌ च गत्‌। 

अविद्यावदुपलभ्यत्वाच्च भेदस्य तत्क्षयेऽनुपपत्तिरिति सिद्धमेकत्वम्‌। तस्माच्छरीरे- 
त्र द्दियमनौलुद्धिविषय्वेनासंतानस्याहंकारसंबन्धादज्ानवीजस्य नित्यविज्ञानान्यनिमित्त- 
सवार ऽत्मततत्वयाथात्यविज्ञनद्विनिवृततावज्ञानबीजस्य विच्छेद आत्मनौ मोक्षसंज्ञा विपर्यये 


.९ ` च बन्धसज्ञा। स्वरूपापेक्षत्वादुभयोः (बहा ह, इत्येतिहयार्थः। पुरा किल देवासुरसङ्ग्रामे 





(स धिषा ण्डाः न यत्वेन मिथ्याप्रत्वयत्वात्सवत्मश्रयाथा- 
~^ त्म्यावबोधेन हातव्यत हतव्यताख्यापनार्थस्तद्धैषामित्याद्याख्यायिकाम्नायः। तद्ब्रह्म ह किलैषां 
देवारीमभिग्राय मिथ्याहंकाररूपं विजज्ञौ विज्ञातवत्‌। ज्ञात्वा च मिथ्याभिमांनशातनेन 
तदनुजिघृक्षया तेभ्यो देवेभ्योऽर्थाय तेषामेवेन्दरियगोचरे नातिदूरे प्रादुर्बभूव । महेश्वर 
शक्तिमायोपात्तेनात्यन्तादभुतेन प्रादुर्भूतं किल केनचिदूपविशेषेण। तत्किलोपलभमाना 


अपि देवा न व्यजानत न विज्ञातवन्तः। किमिदं यदेतदयक्ं पूज्यमिति ।।१५।। २।। 
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तद्विज्ञानायाग्निमब्रुवन्‌। तृणनिधानेऽयमभिप्रायो ऽत्यन्तसंभावितयोरग्निमारुतयो- 
स्तृणदहनादानाशक्त्याऽऽत्मसंभावना शातिता भवेदिति। इन्द्र॒ आदित्यो वज्रभृद्रा। 
अविरोधात्‌। इन्दरोपसर्पणे ब्रह्म तिरोदथध इत्यत्रायमभिप्रायः-इन्द्रौऽहमित्यधिकतमोऽ 
भिमानोऽस्य सोऽहमग्न्यादिभिः प्राप्तं वाक्संभाषणमात्रमप्यनेन न प्राप्तोऽस्मीत्यभिमानं कथं 
न नाम जद्यादिति। तदनुग्रहाये वान्तर्हितं तदब्रह्म बभूव ।।९६।।३।।९७।।४।।९८।।५।। 
१९।।६।।२०।।७।।२९।।८।।२२।।९।।२२।।९०।।२४।।९९।। 


स शान्ताभिमान इन्द्रोऽत्यर्थं ब्रह्म विजिज्ञासुर्यस्मिन्नाकाशे ब्रह्मणः प्रादुर्भाव 
आसीत्तिरोधानं च, तस्मिनेव स्त्रियमतिरूपिणीं विद्यामाजगाम। अभिप्रायोदबोध- 
हेतुत्वादुद्रपल््युमा हैमवतीव सा शोभमाना विद्यैव, विरूपोऽपि विद्यावान्बहु- 
शोभते । ।२५।।९२।। 


इति तृतीयः खण्डः ।।३।। 


न 


अथ चतुर्थः खण्डः 


दुम) छ उग्रेला (1-3) 
सा ब्रहेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये 
 महीयशध्वमिति ततो दैव विदाचकार 

ब्रह्योति। ।२६।।९१।। 


तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्देवान्यदगिनि- 
्वायुरिन्द्रस्ते घ्येननेदिष्ठं पस्पृशुस्ते द्येनत्प्रथमो 
विदांचकार ब्रह्मेति ।।२७।।२।। 


उस (ब्रह्मविद्या रूप उमा) ने इन्द्र से कहा-यह ब्रह्म है, तुम लोग ब्रह्म के ही 
विजय में इस प्रकार गौरव को प्राप्त किये हो। तब से इन्द्र ने जाना, यह यक्ष पूजनीय 
ब्रह्म है (स्वतन्त्र रूप से इन्द्र उसे न जान सका)।।९।) 


क्योकि अग्नि, वायु ओर इन्द्र इन देवताओं ने ही इस अत्यन्त समीपस्थ ब्रह्य का 


। (संवाद आदि के द्वारा) स्पर्शं किया आदि के द्वारा) { किया था ओर उन्होने दही उसे पटहले-पहल जाना कि यह 
ब्रह्म है, अतः वे अन्य देवताओं की अपेक्षा (ज्ञान-एेश्वर्यादि मे) बदढ़-चद्‌ कर हुए ।।२।। 








। । अथ श्रीमच्छद्करभगवत्पादविरचितं पदभाष्यम्‌। । 

सा ब्रह्मेति होवाच ह किल ब्रह्मण ईश्वरस्यैव विजय ईश्वरेणैव जिता असुरा | 
यूयं तत्र निमित्तमात्रं तस्यैव विजये यूयं महीयध्वं महिमानं प्रापुध। एतदिति क्रिया- 
विशेषणार्थम्‌। मिथ्याभिमानस्तु युष्माकमयमस्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं | 
महिमेति। ततस्तस्मादुमावाक्याद्धैव विदांचकार ब्रहयेतीन्द्रोऽवधारणात्ततो हैवेति न स्वात- | 
च्येण । ।२६।।९।। 


यस्मादग्निवाचिवन्द्रा एते देवा ब्रह्मणः संवाददर्शनादिना सामीप्यमुपगतास्तस्पादै श्वय - 
गुणैरतितरामिव शक्तिगुणादिमहाभाग्यैरन्यान्देवानतितरामतिशयेन शेरत इवैते देवाः। | 
इवशब्दोऽनर्थकोऽवधारणार्थो वा। यदग्निर्वायुरिन्दरस्ते हि देवा यस्मादेनदब्रह्य नेदिष्ठमन्ति- 
कतमं प्रियतमं पस्पृशुः स्पुष्टवन्तो यथोक्तैर््रह्मणः संवादादिप्रकाेस्ते. हि यस्माच्च 
हेतोरेनद ब्रह्म प्रथमः प्रथमाः प्रधानाः सन्त इत्ये तद्विदा चकार विदां चक्ररित्येतद्‌- 
ब्रह्मेति ।।२७।।२।। | 


न 
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तस्माद्रा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्देवान्स द्येननेदिष्ठं 
पस्पर््णं स घ्येनत्प्रथमो विदांचकार ब्रहेति।।२८।।३।। 
श्न केष्विषय ने उतार व देय 
तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यद्युतदाडेडतीन्यमी - ४ 


शा्‌तं 
मिषदाडेहृत्यधिदैवतम्‌ ।।२९।।४।। दन्‌" 
(उनमें भी) अन्य देवताओं से बढ़ कर इन्द्र इसीलिये माना गया, क्योकि उसी 
नै इस समीपस्थ ब्रह्म का स्पर्शं किया था ओर उसने ही सर्वप्रथम यह ब्रह्म है, इस 
प्रकार (उमा के वाक्य से) इसे जाना था।।३।। 


उस ब्रह्म का (उपासना सम्बन्धी) यह अदेश है, जो बिजली की _चमक के. 


समान एवं पलक मारने के समान प्रकट हअ एवं पलक मारने के समान प्रकट ह, -वह उस ब्रह्म का अधिदैवतु रू उस ब्र अधिदैवत रूप 
__दै।।४।। 





यस्मादग्निवायू अपीन्द्रवाक्यादेव विदांचक्रतुरिन्दरेण द्युमावाक्यात्प्रथमं श्रुतं ब्रह्येत्यत- 
7 स्तस्माद्वा इनद्रोऽतितरामतिशयेन शेष्ैते इवान्यान्देवान्स हयनत्ेदिष्ठं पस्पर्श यस्मात्स 
दहयोनत्प्रथमो विदांचकार ब्रह्यत्युक्तार्थं वाक्यम्‌ ।।२८।।३।। 


तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मण( एष _ आदेश उपमोपदेशो निरुपमस्य ब्रह्मणो येनोपमानेनो- (~ | 
_ पदेशः सोऽयमादेश इत्युच्यते ।\ सोऽयमादेश इत्युच्यते । \ किं तद्यदेतत्प्रसिद्धं लोकं विद्युतो व्यद्युतद्विद्योतनं | 


कृतवदित्ये तदनु पपन्नमिति। विद्युतो विद्योतनमिति कल्प्यते। आ इत्युपमार्थे। 
विद्युतो विद्योतनमिवेत्यर्थः। “यथा सकृद्विद्युत्तम्‌" इति श्रुत्यन्तरे च दर्शनाद्वि्युदिव हि 
सकरदात्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतं ब्रह्म देवेभ्यः। दर्शयित्वा तिरोभूतं ब्रह्म देवेभ्यः। अथवा विद्युतस्तेज इत्यध्याहार्यम्‌। 
` व्यदयुद्िद्योतितवत्‌, आ इव। विद्युतस्तेजः सकृद्विद्योतितबदिवेत्यभिप्रायः। इतिशब्द 
आदेशप्रतिनिदेशार्थं इत्ययमादेश्ञ इति। इच्छब्दः समुच्चयार्थः। अयं चापरस्तस्याऽऽदेशः। 
कोऽसौ । न्यमीमिषत्‌। यथा चक्ष्न्यमीमिषनिमेषं कृतवत्‌। स्वार्थे णिच्‌। उपमार्थं 
एवाऽऽकारः। चक्षुषो विषयं प्रति प्रकाशतिरोभाव इव चेत्यर्थः। इत्यधिदैवतं देवताविषयं 


ब्रह्मण उपमानदर्शनम्‌ ।।२९।।४१। 





० व. 
नरष्री न्म अद्यम्‌ णश. 
अथाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च मनोऽनेन चैतदुपस्म- 
स्यौ % संकल्पः । ।३०।।५। ! नारग्न्णर्‌ - 
तेल नन्यक्मज्द् 91 क ऋ) रत्न . । 
नीये खन नत्भनट्‌ तद्ध त्न नाम तद्वनमित्युपासितव्यं ख य एतदेवं 
वेदाभि हैनं सर्वाणि भूतानि संवाज्छन्ति। ।२९।।६। ४ 
ध + रारन्त एल उ श्ाकद्न नोसवन 
इसके बाद अब अध्यात्म (उपासना) का आदेश कहते है जो यह मन जाता 
हुभा-सा कहा जाता है, वह ब्रह्म है, इसी प्रकार उपासना करनी चाहिये क्योकि 


इस मन से यह ब्रह्म का स्मरण करता है ओर बारम्बार संकल्प किया करता 
हे। ।५1। 

वह यह ब्रह्म दही वन (वननीय-भजनीय) दै, अतः 'वन' इस नाम से उपासना 
करनी चाहिये । जो उसे इस प्रकार जानता है, उसको सभी भूत अच्छी प्रकार से चाहते 


है। ।६।। 





अथानन्तरमध्यात्मं प्रत्यगात्मविषय आदेश उच्यते। यदेतद्गच्छतीव च मन एतदब्रह्म 


 दढौकत इव विषयी करोतीव यथाऽनेन _मनसैतदब्रह्मो पस्मरति समीपतःस्मरति 


साधकोऽभीक्ष्णं भृशं संकल्पश्च मनसो ब्रह्मविषयो मनउपाधिकत्वाद्धि मनसः 

संकल्पस्मृत्यादिप्रत्ययेरभिव्यज्यते ब्रह्मविषयीक्रियमाणमिव चातः स एष ब्रह्मणोऽध्या- 
~ त्ममादेशो विद्युनिमेषणवदधिदैवतं दुतं प्रकाशनधर््ध्यात्मं च मनः प्रत्ययसमकाला- 
~“ भिव्यक्तिथमीत्येष,_आदेशः। एवमादिश्यमानं हि ब्रह्म मन्दबुद्धिगम्यं भवतीति 

ब्रह्मण आदेशदेशः । नहि निरुपाधिकमेव ब्रह्म मन्दबुद्धिभिराकलयितं 
«^ शक्यम्‌।1३०।।५।। न 


किच तद्ब्रह्म ह किल तद्वनं नाम तस्य वनं तद्वनं तस्य प्राणिजातस्य प्रत्यगात्म 


¢. भूतत्वाद्ूननीयं संभु[जनीयमतस्तद्रनं नाम प्रख्यातं ब्रह्म तद्वनमिति यतस्तस्मात्तद्रनमित्यनेनैव ` 


गुणाभिधानेनोपासितव्यं चिन्तनीयमिति। अनेन नाम्नोपासकस्य फलमाह-स यः कश्चिदेत- 





र 


व 
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[कस्स उपनिषदं भो बरूहत्युक्ता त उपनिषदुबराह्यी वाव त 
उपनिषदमब्रूमेति ।।३२।।७।। 


हे गुरु जी! मुञ्चे उपनिषद्‌ बतलाओ। (शिष्य के एसा कहने पर आचार्य ने कहा-) 
हमने तुञ्े उपनिषद्‌ कह दी। अब हम तेरे लिये ब्रह्म से सम्बन्ध रखने वाली उपनिषद्‌ 
बरतला्येगे । ।७।। 


द्यथोक्तं ब्रह्मैवं यथोक्तगुणं वेदोपास्तेऽभि हैनमुपासकं सर्वाणि भूतान्यभिसंवाच्छन्त, 
ह प्रार्थयन्त एव यथा ब्रह्म ।।३९।।६।। 


एवमनुशिष्टः शिष्य आचार्यमुवाच- 

उपनिषदं रहस्यं यच्चिन्तयं भो भगवन्त्रहीत्येवमुक्तवति शिष्ये आहाऽऽचार्यः । उक्ताऽभिहिताते 
तवोपनिषत्‌। का पुनः सेत्याह- ब्राह्यं ब्रह्मणः परमात्मन इयं तां परमात्मविषयत्वादतीत- 
विज्ञानस्य वावैव त उपनिषदमन्रमेत्युक्तामेव परमात्मविद्यामुपनिषदमनरूमेत्यवधारयत्युत्त- 
रार्थम्‌। परमात्मविषयामुपनिषदं श्रुतवत्‌ उपनिषदं भो ब्रहीति पृच्छतः शिष्यस्य कोऽभिप्रायः । | 
यदि तावच्छुतस्यार्थस्य प्रश्नः कृतस्ततः. षिष्टपेषणवत्युनरुक्तोऽनर्थंकः प्रश्नः स्यादथ ,.द्‌ + = 
-सावशेषोक्तोपनिषत्स्यात्ततस्तस्याः फलवचनेनोपसंहारो न युक्तः “प्रेत्यास्माल्लोकादमृता “~ 
भवन्ती ति। तस्मादुक्तो पनिषच्छेष विषयोऽपि प्रष्नोऽनुपपन्न एवानवशोधितत्वात्‌। 
कस्तर्यभिप्रायः परष्टुरित्युच्यते । कि पूर्वोक्तोपनिषच्छेषतया तत्सहकारिसाधनान्तरापेक्षा। अथ `“ 
निरयक्षेव ^ सापेक्षा चेद्पेक्षितिषयामुपनिषदं बूहि। अथ निरपेक्षा चेदवधारय पिष्यलाद्‌- 
वन्नातः परमस्तीत्येवमभिप्रायः। एतदुपपन्नमाचार्यस्यावधारणवचनमुक्ता त उपनिषदिति! 
ननु नावधारणपिदं, यतोऽन्यद्रक्तव्यमित्याहं तस्यै तपो दम इत्यादि ?९ सत्यं वक्तव्य - 
मुच्यत आचायण नतक्तौ पनिषच्छेषतया_तत्सहकारिसाथनान्तराभिप्रायेण वा नतुक्तो पनिषच्छेबतया धनान्तराथिप्रायेण वा। 
किन्तु ब्रह्मविद्याप्राप्त्युपायाभिप्रायेण वेदैस्तदङ्ैश्च सह पाठेन समीकरणात्तपः ~“ 
प्रभृतीनाम्‌। न हि वेदानां शिक्षाद्यङ्कानां च साक्षादब्रह्मविद्याशेषत्वं तत्सहकारि- ~ 
साधनत्वं वा सहपठितानामपि यथायोग्यं विभज्य विनियोगः स्यादिति चेद्यथा 




















४२ व रपदभाष्यवाक्यभाष्ययुता नच 
~ 2 हस्म क सत्‌ न सव्यद्मत्लस्ट्‌4 न क्न 
(~< तस्यै तपो दमः कर्मेति मेति प्रतिष्ठा उग्त्दन : । जगन्नेता) अय 


वेदाः सर्वाङ्ानि (णि!) सत्यमायत॒नम्‌। ।३३।।८ । । 
@ “न मेल (ल घनमत = “न नुन ` आरि के साधनं 
तप, दम कर्म, वेद ओर सम्पूणं वेदान्त ये सब उस (ब्राह्यी उपनिषद्‌ का_आश्रय 


हे, प्राप्ति के साधन है) के साधन है एवं सत्य भाषण उसका आयतन (निवास) दै।।८। 





सूक्तवाकानुमन्त्रणमनत्राणां यथादेवतं विभागस्तथा तपोदमकर्मसत्यादीनां ब्रह्मविद्या- 
शेषत्वं तत्सहकारिसाधनत्वं वेति कल्प्यते। वेदानां तदङ्कानां चार्थप्रकाशकत्वेन कर्मात्म- 
ज्ञानौ पायत्वमित्येवं ह्ययं विभागो युज्यतेऽर्थंसंबन्धौ पपत्तिसामथ्यांदिति चेत्‌। 
नायुक्तेः। न ह्ययं विभागो घटनां प्राञ्चति। न हि सर्वक्रियाकारकफलभेदवुद्धि- 
` तिरस्कारिण्या ब्रह्मविद्यायाः शेषपेक्षा सहकारिसाथनसंबन्धो वा युज्यते। सर्वविषय- 
व्यावृत्तप्रत्यगात्मविषयनिष्ठत्वाच्च ब्रह्मविद्यायास्तत्फलस्य च निःश्रेयसस्य, 
“मोक्षमिच्छन्सदा कर्म त्यजेदेव ससाधनम्‌। 
त्यजतेव हितज्ज्ेयं त्यक्तुः प्रत्यक्परं पदम्‌" । । 
तस्मात्कर्मणां सहकारित्वं कर्मशेषापेक्षा वा न ज्ञानस्योपपद्यते। ततोऽसदेव 


` सूक्तवाकानुमन्रणवद्यथायोगं विभागुहृति । तस्मादवधारणार्थतैव प्रश्नप्रतिवचनस्योपपद्यते। 
न्न ---~ 
एतावत्येवेयमुपनिषदुक्ताऽन्यनिरपेक्षाऽमृतत्वाय । ।1२३२।।७।। 
~~~ __-----~- <~ 


>> ५ 


यामिमां ब्राह्मीमुपनिषदं तवाग्ेऽब्रूमेति, तस्ये तस्या उक्ताया उपनिषदः प्रप््युपायभूतानि 

^ तपञदीनि। तपः कायेन्दियमनसां समाधानम्‌। दम उपशमः। कर्माग्निहोत्रादि ! 

एतैर्हि संस्कृतस्य सत्तवशुद्धिद्रारा तच्वज्ञानोत्पत्तिदृष्टा ह्यमृदितकल्मघस्योक्ते- 

ऽपि ब्रह्मण्यप्रतिपत्तिर्विपरीतप्रतिपत्तिश्च यथेन्द्रविरोचनप्रभतीनाम्‌! तस्मादिह वाऽतीतेषु 

५ वा_ बहुषु जन्मान्तरेषु ॒तपआदिभिः कृतसत्वशलानं समुत्पद्यते चथाश्रुतम्‌। 
= “यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। 
तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः" । 

` इतिमन््रवर्णात्‌। “ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः" इति स्मृतेः। इतिशब्द 

^^ उपलक्षणप्रदर्शनार्थः। इत्येवमाद्यन्यदपि ज्ञानोत्पत्तेरुप्रकारकममानित्वपदम्भित्वमित्या- 


५००० 





<> मो £ ट, क्रय. दछन (ध्ड्- ष शन च्छा । 
लधन भ्न (नसा म्योडिलाका,| 


र , सन न य न र्थ सु भा श्वत . ॥>-५॥ जा जप 


तन >^ यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके 
ट ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ।। अतितिष््‌ ।॥1 


ठे द्् न्त 
अमति | इति चतुर्थः खण्डः ॥।४।। तदेन टन ज्त्रिक्व्यतेण 
जो कोई निश्चयपूर्वंक इस उपनिषद्‌ को इस प्रकार जानता है वह पाप का ध्वंस कर 
अनन्त एवं महान्‌ स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है, फिर वह संसार मेँ जन्म नहीं लेता 
है।।९।। भ 
। ।। चतुर्थः खण्ड इति केनोपनिषद्‌ समाप्ता ।। 


इस प्रकार केनोपनिषद्‌ की श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य यतीन्द्रकुलतिलक 
श्री . केलासपीटाधीश्वर परमादर्शं महामण्डलेश्वर श्री स्पामी विद्यानन्द गिरि 
विरचित मिताक्षरा हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई । 
। श्रीशङ्करः प्रीयताम्‌ । 


द्युपदर्शितं भवति। प्रतिष्ठा पादौ पादाविवास्यास्तेषु हि सत्सु प्रतितिष्ठति ब्रह्मविद्या 

प्रवर्तते पदभ्याभिव पुरुषः। वेदाश्चत्वारः सर्वाणि चाङ्कानि शिक्षादीनि षटकर्मज्ञानप्रकाश- 
कत्वाद्वेदानां तद्वक्षणार्थत्वाद ङ्गानां प्रतिष्ठात्वम्‌। अथवा प्रतिष्टाशब्दस्य पादरूपकल्पनार्थ- 
त्वाद्वेदास्त्वितराणि सर्वाङ्कानि (णि?) शिरआदीनि । अस्मिन्पक्षे शिक्षादीनां वेदग्रहणेनैव 

ग्रहणं कृतं प्रत्येतव्यम्‌। अङ्धिनि गृहीतेऽङ्ानि गृहीतान्येव भवन्ति। तदायतनत्वादङ्खानाम्‌। 
सत्यमायतनं यत्र तिष्ठत्युपनिषत्तुदायतनं सत्यमिति। अमायिताऽकोटिल्यं _वाडःमन १ 
कायानां तेषु द्याश्रयति विद्या येऽमायाविनः साधवः। नासुरप्रकृतिषु मायाविषु। | 

येषु जिह्यमनुतं न माया च” इति श्ुतेः। तस्मात्सत्यमायतनमिति कल्प्यते। तपञदिष्वेव 
प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य सत्यस्य पुनरायतनत्वेन ग्रहणं साधनातिशयत्वन्ञापनार्थम्‌। 








8 “अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम्‌। 
अश्चमेधसहस्राच्च सत्यमेकं विशिष्यते" इति स्मृतेः ।।२३३।।८।। "~ | 


यो वा एतां ब्रह्मविद्यां केनेषितमित्यादिना यथोक्तामेवं महाभागां ब्रह्म 


४४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करपदभाष्यवाक्यभाष्ययुता 


सह ना" आप्यायन्तुट। इति सामवेदीय- 
तलवकारोपनिषत्समाप्ता। 


दू ह देवेभ्य इत्यादिस्तुतां सर्वविद्ाप्रतिष्ठां बेदामृतत्वं हि विन्दत इत्युक्तमपि ब्रहमविद्याफलमन्ते 


निगमयते- अपहत्य पाप्मानमविद्याकामकर्मलक्षणं संसारबीजं विधूयानन्तेऽपर्यन्ते । 


स्वर्गे लोके सुखात्मके ब्रह्मणीत्येतत्‌। अनन्ते इति विशेषणान्न त्रिविष्टपे। अनन्तशब्द 
~^ ओपचारिकोऽपि स्यादित्यत आह--ज्येय इति। ज्येये ज्यायसि सर्व॑महत्तरे स्वात्मनि मुख्य 
एव प्रतितिष्ठति। न पुनः संसारमापद्यतें इत्यभिप्रायः ।।३४।।९।। 





इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छंकरभगवत्पादकृतौ 
केनोपनिषत्पदभाष्ये चतुर्थः खण्डः ।।४।। 
समाप्तमिदं श्रीमच्छंकराचार्यविरचितं तलवकारोपनिषदपर - 
पर्यायकेनोपनिषत्यदभाष्यम्‌। 


अजथ श्रीमच्छङ्करभगवत्पादविरचितं वाक््यभाष्यम्‌। 


तां च पृष्ट्वा तस्या एव वचनाद्विदांचकार विदितवान्‌। अत इन्द्रस्य बोधहेतु- 
त्वाद्विद्यैवोमा। विद्यासहायवानीश्चर "इति स्मृतिः। यस्मादिन्दुविन्ञानपूर्वकमग्निवाचविन््रास्ते 
हयोननोदिष्ठमतिसमीपं ब्रह्मविद्यया ब्रह्य प्राप्ताः सन्त पस्पृशुः स्पुष्टवन्तः। ते हि प्रथमः प्रथमं 
विदांचकार विदाचक्रुरित्येतत्‌। तस्मादतितरामतीत्यान्यानतिशयेन दीप्यन्तेऽन्यान्देवां - 
स्ततोऽपीन्द्रोऽतितरां दीप्यते9 आदौ ब्रह्मविज्ञानात्‌ ।।२६।।९।।२७।।२।।२८६।३।। 


तस्यैष आदेशस्तस्य ब्रह्मण एष ` वक्ष्यमाण आदेश” उपासनोपदेश इत्यर्थः। 
यस्मादेवेभ्यो विद्युदिव सहसैव प्रादुर्भूतं ब्रह्म द्युतिमत्तस्माद्विद्युतो विद्योतनं यथा 
ए यदेतदब्रह्म व्यदयुतद्िद्योतितवत्‌। आ इवेत्युपमार्थ आशब्दः। यथा घनान्धकारं विदां 
विद्युत्सर्वतः प्रकाशते एवं एवं तदब्रह्म देवाना पुरतः सर्वतः प्रकाशवदव्यक्तीभूतमतो 








व्यद्युतदिवत्युपास्यम्‌) यथा सकृद्विदयुत्तमिति च वाजसनेयके। यस्माच्चेन्द्रोपसर्पणकाले 
क 
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केनोपनिषत्‌ चतुर्थः खण्डः : ४५ 


न्यमीमिषत्‌। यथा कश्चिच्चक्ुर्निमेषणं कृतवानिति) इतीदित्यनर्थकौ निपातो । निमिषि- 
तवदिव तिरोभूतमित्येवमधिदैवतं देवताया अधि यदर्शनमधिदैवतं तत्‌ ।।२९।।४।। 


अथानन्तरमध्यात्ममात्मनो ऽध्यात्मविघयमध्यात्ममुच्यत इति वाक्यशेषः। 
यदेतद्यथोक्तलक्षणं ब्रह्म गच्छतीव प्राप्नोतीव विषयी -करोतीवेत्यर्थः। .न पुनर्विषयी ` 
करोति मनसोऽविषयत्वादब्रह्मणोऽतौ मनो न गच्छति। “येनाऽऽहुर्मनो मतमिति हि 
चोक्तम्‌। गच्छतीवेति तु मनसोऽपि मनस्त्वात्‌।(आत्मभूतत्वाच्च ब्रह्मणस्तत्समीपे मनो वर्तेत «` 
| -इत्युपस्मरत्यनेन मनसैवेतदब्रह्य विद्वान मनसैवेतदब्रह्य विद्रान्यस्मात्तस्मादत्रह्य_गच्छतीवेत्युच्यते।) अभीक्ष्णं 
पुनः पुनश्च । संकल्पो ब्रह्मप्रषितस्य मनसः। अत उपस्मरणसंकल्पादिभिर्लिङ्खैर्बह्य 
मनोऽध्यात्मभूतमुप्रास्यमित्यभिप्रायः । ।३०।।५।। 


तस्य चाध्यात्ममुपासने गुणो विधीयते तद्ध तद्वनं तदेतदब्रह्य तच्च तद्वनं च तत्परोक्षं 
वनं संभजनीयम्‌। वनतेस्तत्कर्मणस्तस्मात्तद्रनं नाम। ब्रह्मणो गौणं हीदं नाम। तस्मादनेन 
गुणेन तद्ननमित्युपासितव्यम्‌। स यः कश्चिदेतद्यथोक्तमेवं यथोक्तेन गुणेन तद्रनमित्यनेन 
नाम्नाऽभिधेयं ब्रह्मं वेदोपास्ते। तस्यैतत्फलमुच्यते। सर्वाणि भूतान्येनमुपासकमभि- | 
„ संबाच्छन्तीहाभिसंभजन्ते सेवन्ते स्मेत्य्थः । यथागुणोपासनं हि फलम्‌ ।।३९१।।६।। 


उपनिषदं ` भो ब्रूहीत्युक्तायामप्युपनिषदि शिष्येणोक्त आचाय आह- उक्ता 

| कथिता ते तुभ्यमुपनिषदात्मोपासनं च। अधुना ब्राह्मीं वाव ते तुभ्यं ब्रह्मणो ब्राह्यण- 

जातेरपनिषदमन्ूम वक्ष्याम इत्यर्थः। वक्ष्यति हि। ब्राह्यी नोक्ता । उक्त त्वात्मोपनिषत्‌। 
तस्मान्न भूताभिप्रायोऽन्रुमेत्ययं शब्दः। ।३२।।७।। | 


तस्यै तस्या वक्ष्यमाणाया उपनिषदस्तपो ब्रह्मचर्यादि दम उपशमः कर्माग्निहोत्रा- ` ` | 
दीत्येतानि प्रतिष्ठाऽऽश्रयः। एतेषु हि सत्सु ब्राह्प्युपनिषत्प्रतिष्ठिता भवति । वेदाश्चत्वा- रोऽ्खनि अदू | 
च सर्वाणि। प्रतिष्ठत्यनुवतते। ब्रह्माश्रया हि विद्या। ` सत्यं यथाभूतवचनमपीडाकरमायतनं 
निवासः सत्यवत्सु हि सर्वं यथोक्तमायतने इवावस्थितम्‌ ।1२३३।।८।। ` ९ 





च ५ भजय ^ \ ५ २ ४ $ "=^ ~ ° "षज #१्‌ 4. ९( ष (ल्क च्ल प्म कर न्ल्वृर (च ˆ | 





४६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करपदभाष्यवाक्यभाष्ययुता 


` तामेतां तपञआद्यङ्कां तत्प्रतिष्ठां ब्राह्यीमुपनिषदं सायतनामात्मन्ञानहेतुभूतामेवं 
यथावद्यो वेदानुवर्ततेऽनुतिष्ठति, तस्यै तत्फलमाह- अपहत्य पाप्मानम्‌। अपक्षय्य 
(क्षीय) धर्माधर्मावित्यर्थः।  अनन्तेऽपारेऽविद्यमानान्ते। स्वर्गे लोके सुखप्राये निर्दुःखा- 
त्मनि परे ब्रह्मणि । ज्येये महति सर्वमहत्तरे प्रतितिष्ठति सर्वविदान्तवेद्यं ब्रह्याऽऽत्मत्वेनावगम्य 
तदेव ब्रह्म प्रतिपद्यते इत्यर्थः ।।३४।।९।। 


इति चतुर्थः खण्डः 1 ।४।। 


इति श्रीमत्परमदहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पादपूज्यशिष्य- 
श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ 
तलवकारोपनिषदपरपर्यायकेनोपनिषद्धाषय "कदर 


गणवाक्यविवरणं समाप्तम्‌। 

नष्लेव्य्‌ | 

ॐ त (4 3 1 । शै += 
कवक्रम सामान ) क्रते £ ट्स म्यः 

व (निरोव्कथनन्तत् शास्व-यन्यत्ना व्यन्तीद्‌ -अ्प्त्रख्म्तत्‌ क्त्व +^ 

रय सह्ार्‌ ~ न जद माक : .ङूषरन्तवयखर्म्न ©^ 

उ भास; £) न तप्ते चछ छिभते तः क्स्व्छ्रत्‌ . ० 


< -ऊ-टतई) र्‌ <परीरे लु ध वप {तष्ट ०-~>- 0 (त | 
„£ निर्म्वे ५ लैत्याना -े तरे रन्तौ एलन जट त ठं ध्ल् कत्य्‌ | 
८ आस्तीर्मैब उक त्वढ्थ्टन्पःः ~1 
-छुनीवना जैत्र =ाच्य्य नमनस्पं श्र न्तन शक्यो = भतत ८ -{*- 
ध कमम 5 शौ (गर र्पटर्ने टमेव सते ङ्ध्य - 
१.1 = 2 ध्त्व्नो तैरस्य श्त १ 
<) स थोद्धतैः सो द्वु नीम @ रढध्वा 
(4 र त 4 -म सन्य ज्ञ नम उप्द+ - 9 -८. 
नेवा (नो य माव्नतेरव ण ङ्ध नेग पश्र ५ ~~ । 
८ मैत) जदुवन ्र््लोः रूम हयं प्र8 रमते जश्न , 4 -3 
(41. 5 -/2 


पेयं फ ररम अ, ५ -2 . 








ल 


निवस पर्न त्रट्क = 


न्फ घ्रमुकष्र 2 स्ध। 
ठ रकाम्‌" जन्य“ ऊट ८ कार्त 
नैक न्व नत, - नज भक्‌ प्रसभे दुख 


अ =, ये डाय्वायन न (काल्य 


-प्रभ्तेष्नन > संख्यर्‌. तितिकर तत्सदृब्रह्मणे नमः । 
सयव 


न ज व्र काठकोपनिषत्‌ 


©. 


८९ 


` इति। लोकादिब्रंह्यजज्ञो योऽग्निस्तद्विषयाया विद्याया द्वितीयेन वरेण प्रार्थ्यमानाया 


2 ^ नैवदत्यादाद्यशङ्कराचार्यविरचितशाङ्करभाष्यसमेता 


ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहे । 
तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


सिताश्चराहिन्दीव्याख्या 


भावः- वह परमात्मा हम ( आचार्य ओर शिष्य एवं वक्ता ओर श्रोता ) दोनों की साथ- 
साथ रक्षा कर। हम दोनों का साथ-साथ पालन करे, हम दोनों साथ-साथ विद्याजन्य सामर्थ्य 
का सम्पादन करे। हम दोनों का अधीत ( ज्ञान) तेजस्वी हो ओर हम (कभी भी परस्पर) द्वेष 
न करें। त्रिविध ताप की शान्ति दहो। 


त) ( अथ श्रीमच्छद्कूरभगवत्पादविरचितं भाष्यम्‌ ) 
ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। 

अथ काठकोपनिषद्ल्लीनां सुखार्थप्रबोधनार्थमल्पग्रन्था वृत्तिरारभ्यते । सदेर्धातिोर्वि- 
त रूपमुपनिषदिति। उपनिषच्छब्देन च 
विद्योच्यते। केन पुनरर्थयोगेनोपनिषच्छब्देन 
विद्योच्यत इत्युच्यते। ये मुमुक्षवो दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णाः सन्त उपनिषच्छब्दवाच्यां 
त तत्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति तेषामविद्यादेः 

संसारबीजस्य द विद्योपनिषदित्युच्यते । तथा, 
वक्ष्यति- “'निचाय्यु तं मृत्युमुखात्प्मुच्यते"' (क ० उ० १३८९५ ) इति। साच्छ ठ | 
<ॐ- नं नव | 
पूर्वोक्तविशोषणान्मुमुक्षून्वा परं ब्रह्म गमयतीति ब्रह्मगमयितृत्वेन योगादब्रह्य- | 
विद्योपनिषत्‌। तथा च वक्ष्यति-- "ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभूृ्िमृत्युः '' ( क० उ० २८३८९१८ ति | 


| 


स्वर्गलोक फ लप्राप्तिहे तुत्वेन गर्भवासजन्मजराद्युपद्र ववृन्दस्य लोकान्तरे पौन 
पुन्येन प्रवृत्तस्याव्रसादयितृत्वेन शैधिल्यापादनेन धात्वर्थयोगादग्निविद्याऽप्युपनिष- 
दित्युच्यते। तथा च वक्ष्यति- ^ स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते '' ( क० उ० १८९१८९३ ) 
इत्यादि ।} ननूपनिषच्छब्देनाध्येतारो ग्रन्थमप्यभिलपन्ति। उपनिषदमधीमहेऽध्यापयाम 


पीति च। एवं नैष दोषोऽविद्या दिसंसारहेतुविशरणादेः सदिधात्वर्थस्य ग्रन्थमात्रेऽ- 


गये भवदिा्या च सम्भवात्‌। ग्रन्थस्यापि तादर्थ्येन तच्छब्दत्वोपपत्तेः। '' आयुवै ` घृतम्‌ 
) 4 21 
नट „ञम्‌ नद्धं सकन न (8 त6रस्म्ल्नी २ सूप्टनल न 11 दरौ द्भ्ावन्त ~मनन, € क्ष ई £" रा स्तै 





^ 
नप्ता &। 


४ ञ्य्छ्ध श्‌ मकम्‌ -प्फन्वय- 
निः ग्र र्वे न लशु 57 = स्‌ 2 नन्व; 
ॐ रकद्धीतकेकान््‌ एग करन. सन्‌ -2; , : ( 















१ अथ | प्रथ 3 | तन्नमा = क - 
तरमा > कल्यो ~रम , यन्न २ ६ = या वदु 2 
(04 ॐ-2 उशन्ह तै लते ददौ । र्ठ 
किनम्नधिन श न्‌ न ई -------~- 
1. तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस॥९॥ 
तश्छह कुमार सन्तं दक्षिणासु नीयमानासु 
0 0 ्रद्धाऽऽविवे सोऽमन्यत ॥२॥ 
(तु त जमा ~ अश ्नम्प्‌ चर (स 


यह बात शास्त्रं भे प्रसिद्ध है कि विश्वजित्‌ यज्ञ के फल को चाहते हुए वाजश्रवा के 
पुत्र ने ( विश्वजित्‌ यज्ञ में ) अपना सम्पूर्ण धन दे दिया। उस ( यजमान ) का नचिकेता नामक 


एकः पत्र था॥९॥ आच्या) -पकडेः जन्ये श्रा जवस क्न = कौन" ~क? एकता 
, जिस समय दक्षिणां ( दक्षिणा के लिए गोपं विभागपूर्वक ) ले जायी जा रही थी, उसी 
समय कुमार अवस्था वाला होते हुए भी नचिकेता मे श्रद्धा ( अपने पिता के हित के लिए आस्तिक्य 


बुद्धि ) प्रविष्ट हो गयी। तब वह नचिकेता सोचने -लगा॥ लगा॥२॥ 


(तै० सं० २८३९९) इत्यादिवत्‌। तस्माद्विद्यायां मुख्यया वृत्त्योपनिषच्छब्दो वर्तते ग्रन्थे 
८ तु भक्त्येति। एवमुपनिषच्छब्दनिर्वचनेनैव विशिष्टोऽधिकारी विद्यायामुक्तः ! विषयश्च 
~ विशिष्ट उक्तो विद्यायाः परं ब्रह्य प्रत्यगात्मभूतम्‌ । प्रयोजनं चास्या उपनिषद आत्यन्तिकी 
~ संसारनिवृत्िर्ब्रह्मप्राप्तिलक्षणा। सम्बन्धश्च वंभूतप्रयोजनेनोक्तः। अतोयथोक्ताधिकारि- 
विषयप्रयोजनसम्बन्धाया विद्यायाः करतलन्यस्तामलकवत््रकाशकत्वेन विशिष्टाधिकारि- 
विषयप्रयोजनसम्बन्था एता वल्लयो भवन्तीति। 


अतस्ता यथाप्रतिभानं व्याचक्ष्मे-- 


«~ क्त्राऽऽख्यायिका विदयासततय्ा ।उशन्कामयमानो ह वा इति वृततर्थस्मरणाथौ निपातो, 


। क्न ९. वाजमनं तदानादिनिमित्तं -रवो यस्य स वाजश्रवा रूढितो वा तस्यापत्यं वाजश्रवसः किल 
। विश्वजिता सर्वमेधेनेजे तत्फलं कामयमानः ।स तस्मन््रतौ सर्ववेदसं सर्वस्वं धनं ददौ दत्तवान्‌ । श्न, | 
तस्य यजमानस्य ह नचिकेता नाम पुत्रः किलाऽऽस बभूव ॥ ९॥ 
तं ह नचिकेतसं कुमारं प्रथमवयसं सन्तमप्रापतप्रजननशक्ति बालमेव श्रद्धाऽऽस्तिक्य- 
बुद्धिः पितुर्दितकामप्रयुक्ताऽऽविवेश प्रविष्टवती । कस्मिन्काल इत्याह -- ऋत्विग्भ्यः 
सदस्येभ्यश्च दक्षिणासु नीयमानासु विभागेनोपनीयमानासु दक्षिणार्थासु गोषु स आविष्ट- 


अद्धो नचिकेता अमन्यताऽऽ्लोचितवानु। ।२॥ 











मुत्तो पफानन्‌ ख दः(साता थेन) न्स ~> जी 1 न प च्नर्‌ ऊः र द खुर ध्नानी 
1 0 नास्नन. कैथी " करार -उल्लकज्ऋस्. 3 । 
अव्य य 
। +न - ~ ~ ~~ * >~ 
न्प्र " धरः योतोदका = 1 
नल > ` ` पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा : | १ 
उ: अनन्दा, नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददत्‌॥ ३॥अ््‌वान 


ता न ==म/स होवाच पितरं तत कस्मै मां दास्यसीति। पिल जु 
ऊद्‌ स्तव द्वितीयं तृतीयं, त होवाच मृत्यवे त्वा ददामीतिर४॥ 


गमेः बहूनापरेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः । 


जो जल पी चुकी है, घास खा चुकौ है, जिनका दूध भी दुह लिया गया है ओर जिनमें 
बच्या देने का सामर्थ्यं नहीं रहा है; एेसी गौओं का दान करने मे बह दाता उन लोकों मे जाता । 
हे, जो लोक आनन्द से सर्वथा शून्य दै ॥३॥ 


तब उसने अपने पिता से कहा-- हे तात} आप मुदे (किस ऋत्विज्‌ विशेष) को 
दक्षिणार्थं दोगे ? इसी प्रकार उसने दूसरी ओर तीसरी बार भी कहा! तब करुद्ध होकर पिताने 
उससे कहा-- मेँ तुञ्चे मृत्यु को दूंगा ॥४॥ 













( नचिकेता एकान्त मे विचार करने लगा कि) मे.बहुत से (शिष्यो या पुत्रो ) में प्रथम 


कथमित्युच्यते -- पीतोदका इत्यादिना। दक्षिणार्थं गावो विश्ेष्यन्ते। पीतमुद्कं ~“ 
याभिस्ता पीतोदकाः। जग्धं भक्षितं तृणं याभिस्ता जग्धतृणा । दुग्धो दोहः क्षीराख्यो यासां ` 
ता दुग्धदोहाः। निरिन्द्रिया अप्रजननसमर्थां जीर्णां निष्फला गाव इत्यर्थः । यास्ता 
एवंभूता गा ऋत्विग्भ्यो दक्षिणाबुद्धया ददत्प्रयच्छन्ननन्दा अनानन्दा असुखा नामान इत्येतद्ये 
ते लोकास्तान्स यजमानो गच्छति॥ ३॥ 


अष्ूभता तदेवं क्रत्वसंपत्तिनिमित्तं पितुरनिष्टं फलं मया पुत्रेण सता निवारणीयमात्मप्रदानेनापि ' मया पुत्रेण सता निवारणीयमात्मप्रदानेनापि ^` 


१, (.८*“ क्रतुसुपतति कृत्वेत्येवं मत्वा पितरमुपगम्य पत्तिं कृत्वेत्येवं मत्वा पितरमुपगम्य स होवाच पितरं "हे तत तात, कस्मै ऋत्विग्विरोषाय „^ 
दक्षिणार्थं मां दास्यसि ?' इति प्रयच्छसीत्येतत्‌। एवमुक्तेन पित्रोपे्षयमाणोऽपि द्वितीयं 


तृतीयमप्युवाचच कस्मै मां दास्यसि कस्मै मां दास्यसीत्ति। नायं कुमारस्वभाव इति क्रुद्धः 


सन्िता तं पुत्रं किलोवाच मृत्यवे वैवस्वताय त्वा त्वां ददामीति।॥४॥ क) 
> परटितिवं (र्वु ८ 201. (८ प 4 (चय 
देवृ + च्‌+अ्रस एवमुक्तः पुत्र एकान्ते परिदवयाञ्चकार। कथमित्युच्यते। बहूनां शिष्याणां ^ | 


भ यिनि 


पुत्राणां वैमि गच्छामि प्रथमः सन्मुख्यया शिष्यादिवृत््येत्यर्थः। मध्यमानां च बहूनां मध्यमो 


लेरमदा 


परनि , 4 
# अगा्यनन्त्तर्रणूमु इ ठ ८ , टत ८/२ 
॥ ४, ^ ६ स 


८ 


-आाण्ट्‌ 1 अतल , लय, तन , शटेटणध कन्न कमि क् 














४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता | 





सस्यमिव मर्त्य: पच्यते सस्यमिवाऽऽजायते पुनः ॥६॥ 
नोन के क्रिपे परकेत निग. उ्वयरीर्‌ सद रप्यै - ८९५ जात जरदि सरीर 


वृत्ति से चलता हूं ओर बहुतों मे मध्यम वृत्ति से चलता हूं (अधम वृत्ति से कभी नहीं 
चलता, फिर भला ) यम का कौन एसा कार्य है, जिसे आज पिता पेरे द्वारा सम्पन करना चाहते 
हें ।॥५॥ 

जिस प्रकार पूर्वं पुरुष ( पितृ-पितामहादि ) व्यवहार कर चुके है, उसे देखें । ( उनमें 
से मृषाकरण किसी का नहीं रहा है क्योकि) मनुष्य खेती की भांति पकता है अर्थात्‌ 
वृद्ध होकर मर जाता है ओर फिर खेती कौ भोति ही उत्पननन होता है। ( एेसे अनित्य जीव 
लोक मे असद्‌ व्यवहार से क्या लाभ? अतः मुञ्चे यम के पास भेज कर अपने सत्य का पालन 


कर ) ॥६॥ 


मध्यमयेव वृत्त्यैमि! नाधमया कदाचिदपि! तमेवंविशिष्टगुणमपि पुत्रं मां मृत्यवे त्वा 

{स््रेमददामीत्युक्तवाग्यिता । स किंस्विद्यमस्य कर्तव्यं प्रयोजनं मया प्रत्तेन करिष्यति यत्कर्तव्यमद्य । 
नूनं प्रयोजनमनपेक््यैव क्रोधवशादुक्तवान्पिता। तथाऽपि तत्पितुर्वचो मृषा मा भूदित्येवं मत्वा 
परिदेवनापूर्वकमाह पितरं शोकाविष्टं किं मयोक्तमिति ॥५॥ 





कखे अनुपश्याऽऽलोचय निभालयानु क्रमेण यथा येन प्रकारेण वृत्ताः पूर्वेऽतिक्रान्ताः 
पितृपितामहादयस्तव। तान्दृष्ट्वा च तेषां वृत्तमास्थातुमर्ह॑सि वर्तमानाश्चापरे साधवो 
यथा वर्तन्ते तांश्च प्रतिपश्याऽऽलोचय तथा। न च तेषु मृषा करणं वत्तं वर्तमानं वाऽस्ति। ` 
+^तद्विपरीतमसतां च वृत्तं मृषा-करणम्‌। न च मृषा कृत्वा कश्चिदजरामरो भवति। कश्चिदजरामरो भवति। यत 
सस्यमिव मत्या मनुष्यः पच्यते जीर्णो म्रियते। मृत्वा च सस्यमिवाऽऽजायत आविर्भवति 
“पुनरे वमनित्ये जीवलोके किं मृषाकरणेन। पालयाऽऽत्मनः सत्यम्‌! प्रेषय मां 
यमायेत्यभिप्रायः ॥६॥ 





दन --------~नमयययम 
ह ट आप्यो कम: स्य चे द्रा व वान नन्द्‌ -जपतम नेज्े केकय सकलगम्ीष्तते ¢ 


कते 165 द्र्य 5 2 फ 
-+‰ -3 {त ५ 2 अ नल्वित -कित्रै [कका । स्न ध्या (र च्छा प ॥. 


छ ८. (कितृश्फः स्वदत ॥ 
प्रविशत्यतिधिर्ब्राह्मणो गृहान्‌ । 


तस्यैताश्शान्तिं कुर्वन्ति . हर वैवस्वतोदकम्‌॥७॥ 
0 र्‌ | त्‌ -संयोत्ममे कलं ए खय्म काके क्नु (वविं 
'तआशाप्रतीक्षे संगतशसूनृतां चेष्टापूत्‌ क पुत्र- क्य कन 


@न्कग यशश्च सर्वान्‌। एतदवृङ्कते पुरुषस्याल्पमेथस ता 
लः (वस न्वसति ब्राह्मणो गृहे ॥८॥ 4 नत्र दान्तान. दविस 


रात्रीर्यदवात्सी गहे मेऽनश्नन्बरह्य त्रतिथि- 


ब्राह्मण अतिथि बनकर अग्नि ही भवन में प्रवेश करता है! ( इसीलिये साधु पुरुष ) उस 
अतिथि को यह ( अर्ध्य -पाद्य प्रदान रूप ) शान्ति किया करते हैँ । अतः हे वैवस्वत! ( इस ब्राह्मण 
अत्तिथि नचिकेता के लिये ) जल ले आओ ॥७॥ 

जिसके घर में ब्राह्मण ( अतिथि ) भोजन किये बिना ही निवास करता है, उस मन्दबुद्धि 
पुरुष को ज्ञात ओर अन्ञात वस्तुओं कौ प्राप्ति की इच्छाओं, इनके सम्बन्ध से होने वाले फल, 
( अग्निहोत्रादि ) इष्ट ओर ( वापी-कूप-तडागादि निर्माणरूप ) पूर्तं कर्मो के फल, समस्त पुत्र 
तथा पशु आदि को यह नष्ट कर देता है ( अतः सभी अवस्थाओं मे अतिथि सत्कार के योग्य 
हे)॥८॥ ८) अवा -= जच्छ श्लोकी) के नस्त सेख्ण्डी. 

हे ब्रह्मन्‌! तुञ्जे नमस्कार हो, मेरा कल्याण होवे (पूर्वं मन््रोक्त अनिष्ट न हो)! तुम 








* $ 


लात 


(मम यामन 





ध स एवमुक्तः पिताऽऽत्मनः सत्यतायै प्रेषयामास । स च यमभवुनं गत्वा तिस्रो रात्रीरुवा - 
दषः मत स यमे प्रोषिते। प्रोष्याऽऽगतं यमममात्या भार्या वा ऊचु धुन्तो वैश्वानरोऽग्निरेव 
साक्षात्प्रविश्यत्यतिथिः सन्ब्राह्मणो गृहान्दहन्निव तस्य दाहं शमयन्त इवाग्नेरेतां 
पाद्यासनादिदानलक्षणां शान्तिं कुर्वन्ति सात हराऽऽहर हे व 
नचिकेतसे पाद्यार्थम्‌। यतश्चकरणे प्रत्यवायः श्रूयते ॥७॥ ~; ई ट 


आशाप्रतीक्षे अनिज्ञतप्रापयष्टार्थपरार्थनाऽऽशा, निञ्तिप्रापयार्थप्रतीक्चषणं प्रतीश्चा ते_ + 
आशाप्रतीक्षे । संगतं सत्संयोगजं फलं सूनृतां च सूनृता हि प्रिया वाक्तन्निमित्तं च। इष्टापूर्ते 
इष्टं यागादिजं पूर्तमारामादिक्रियाजं फलम्‌।पुत्रपशुंश्च पुत्राश्च पशुश्च सवनितत्सर्वं यथोक्तं 
वृङ्क्ते आवर्जयति विनाशयतीत्येतत्‌। पुरुषस्याल्यमेधसोऽल्यप्रजञस्य । यस्यानश्न्नभुञ्जानो 
ब्राह्मणो गृहे बसति। तस्मादनुपेक्षणीयः सर्वावस्थास्वप्यतिधिरित्यर्थः॥८॥ | 8 
एवमुक्तो मृत्युरुवाच नचिकेतसमुपगम्य पूजापुरःसरम्‌-तिस्रो रात्रीयद्स्माद- ^“ ` 
वात्सीरुषितवानसि गृहे मे ममानघ्नन्हे ब्रह्यन्नतिथिः सत्नरमस्यो नमस्कारार्हश्च तस्मान्नमस्ते 


सटखमोज प्क 


८ "दतत धभान उण्नसना्ि पयन्मकल ~ अट खयो 
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न. ॥ > (नी ८-८-८८. ८ 
{~~ ^} >< ८-८-२,८. ८.९२ ५..“ 
६ मिता ्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


नमस्यः। नमस्तेऽस्तु न ध 
तस्मात्प्रति त्रीन्वरान्वृणीष्व ॥ ९॥ | ननि केत क पिद स स्प प्रयनस 


व शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्वीतमन्युर्गौ तमो लगन रोव 

1. 

,. 4: माऽभि मृत्यो । त्वत्प्रसृष्टं माऽभिवदेत्प्रतीत 
एतत्रयाणां प्रथमं वरं वृणे ॥१०॥ 


= वमे यथा पुरस्ताद्भविता प्रतीत ओद्ालकिरारुणिुः- शूष्यः | 
्मत्प्रसृष्टः। सुखश्रात्रीः शयिता वीतमन्युस्त्वां | 
ददृशिवान्मृत्युमुखात्प्रमुक्तम्‌॥ ९९॥ | 

नमस्कर योग्य अतिथि होते हुए भी मेरे घर पर तीन रात्रि भोजन किये बिना रहे। अतः एक- 
एक रात्रि अनशन के बदले में मुञ्जसे (एक-एक वरदान अर्थात्‌) तीन वरदान माँग लो ॥९॥ 


हे मृत्यु! ( मेरे पिता ) गोतम ( वाजश्रवस ) मेरे प्रति जेसे शान्त सङ्कल्प, प्रसन्नचित्त ओर 
क्रोधरहित हों तथा तुम्हारे लोटा देने पर मुञ्चे ( पूर्ववत्‌ ) पहिचान कर वार्तालाप करें; यही ( आपके 
दिये हुए) तीन वरो मेँ से पहला वर मेँ मँगता हूं ॥१०॥ 


मुञ्यसे प्रेरित हुआ अरुण पुत्र उदालक तञ्च पूर्ववत्‌ पहिचान कर (प्रेम करेगा ) ओर ( शेष | 
जीवन कौ ) रात्रियों मे सुख पूर्वक सोएगा, क्योकि मृत्यु के मुख से छरूटा हुआ तञ्च देखेगा ॥११॥ | 








च तुभ्यमस्तु भवतु। हे ब्रहमन्स्वस्ति भद्रं मेऽस्तु तस्माद्धवतोऽनशनेन मदगृहवासनिमित्ता- 
दोषात्तत्प्ाप्त्युपमेन। यद्यपि भवदनुग्रहेण सर्व मम स्वस्ति स्यात्तथाऽपि त्वदधिक- 
प्रसादनार्थमनशनेनोषितामेके कां रात्रिं प्रति त्रीन्वरान्वृणीष्वाभिप्रेतार्थविशेषान््रार्थयस्व 
मत्तः॥९॥ ` 


..-  नचिकेतास्त्वाह-- यदि दित्सुर्वरान्भगवञ्शान्तसङ्धल्प उपशान्तः सङ्कल्पो यस्य मां प्रति 
यमं प्राप्य कि नु करिष्यति मम पुत्र इति स शान्तसंकल्पः सुर्मानुः प्रसन्नमनाश्च. यथा 
स्याद्रीतमन्युर्विगतरोषश्च गोतमो मम पिता माऽभि मां प्रति हे मृत्यो। किंच त्वत्प्रसृष्टं 
त्वया विनिर्मुक्तं प्रेषितं गृहं प्रति मा मामभिवदेत्प्रतीतो लब्धस्पृतिः स एवायं पुत्रो ममाऽऽगत 
इत्येवं प्रत्यभिजानन्नित्यर्थः । एतत्प्रयोजनं त्रयाणां वराणां प्रथममाद्यं वरं वृणे 
प्रार्थये यत्पितुः परितोषणम्‌॥१०॥ 


५ -ततो मृत्युरुवाच ः -- यथा बुद्धिस्त्वयि पुरस्तात्पूर्वमासीत्सनेहसमन्विता पितुस्तव भविता 


प्रीतिसमन्वितस्तव पिता तथेव प्रतीतः प्रतीतवान्सन्नौदयालकिः। उदालक एवोदालकिः। 


++ प्राण स्मि ` नस फडः प्राणा लकनस्चभ्र ^ 


स काठकोपनिषत्‌ प्रथमाध्याय प्रथमवल्ली ७ 





मः गे लोके न भयं किंचनास्तिनतत्रत्वं न | 
नरी +>. जरया विभेति। उभे तीरत्वांऽशानायापिपासे शेन जय्य ् उच 
~अङा्‌ "~ 7.2.24 न । 
व 
स्व्यं त्वमग्निः स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि तथ 


श्रदधानाय्‌. मह्यम्‌। स्वर्गलोका अमृतत्वं श्य्‌ राच्च 
भजन्त एतद्द्वितीयेन वृणे वरेण ॥१३॥ देक ~न द्वव्यानापर 


प्र ते ब्रुवीमि तदु मे निबोध स्वरग्यमग्नि ~ग कातव्य्यः ~ 


हे मृत्यु) स्वर्गलोक में ( रोगादि निमित्तक ) कुछ भी भय नहीं है । वहां पर आपका भी 
वश नहीं चलता। न कोड वहां पर वृद्धावस्था से ही डरता है बल्कि स्वर्गलोक में पुरुष क्षुधा 


एवं पिपासा दोनो को पार करके शो पिपासा दोनों को पार करके शोक से ऊपर उठ्‌ जातादहै ओर आन््दित्‌ होता ह॥९२॥ 


हे मृत्यु! ( पूर्वोक्त गुणविशिष्ट ) स्वगं के साधन भूत अग्नि को आप जानते है, उसे मुञ्च ` 
श्रद्धालु को बतलावें ( जिसके द्वारा ) स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष अमरत्व ( देवत्व ) को प्राप्त करते .. | 
है । बस! मं द्वितीय वर से यही मागता हूं ॥ ९३॥ 


हे नचिकेता! उस स्वर्गं देने वाले अग्नि को अच्छी प्रकार जानता हुआ मैं तेरे लिए उसे 





अरुणस्यापत्यमारूणिद्व्यमुष्यायणो वा मत्प्सृष्टो मयाऽनु्चातः सन्नितरा अपि रात्रीः सुखं 
प्रसन्नमना: शयिता स्वप्ता वीतमन्यर्विंगतमन्युर्च भविता स्यात्त्वं पुत्रं ददृशिवान्दृष्ट- 
वान्सममृत्युमुखान्मृत्युगोचरात्प्रमुक्तं सन्तम्‌॥११॥ 
नचिकेता उवाच-- स्वर्गे लोके रोगादिनिमित्तं भयं किचिदपि नास्ति। न च 
तत्र त्वं मृत्यो सहसरा प्रभवस्यतो जरया युक्त इह लोकवत्त्वत्तो न बिभेति कश्चित्तत्र । 
किञ्छोभे अशनायापिपासे तीर्त्वाऽतिक्रम्य शोकमतीत्य गच्छतीति (1 सन्मानसेन दुःखेन 
च. वर्जितो मोदते हष्यति स्वर्गलोके दिव्ये ॥९२॥ बाह्म नं किं दु? ख रा[^पनद्‌ 
एववंगुणविशिष्टस्य स्वर्गलोकस्य प्राप्तिसाधनभूतमग्नि स्वर्ग्य स त्वं मृत्युरध्येषि 
स्मरसि जानासीत्यर्थः । हे मृत्यो, यतस्तं प्रबूहि कथय श्रहधानाय श्रद्धावते महयं स्वर्गार्थिने। 
येनाग्निना चितेन स्वर्गलोका स्वर्गो लोको येषां ते स्वर्गलोका यजमाना अमृतत्वममरणतां 
देवत्वं भजन्ते प्राप्नुवन्ति तदेतदग्निविज्ञानं द्वितीयेन वरेण वृणे ॥९३॥ 
मृत्योः प्रतिज्ञेयम्‌। प्र ते तुभ्यं प्रब्रवीमि। यत्त्वया प्रार्थितं तदु मे मम वचसो निबोध 
बुध्यस्वेकाग्रमनाः सन्स्वर्ग्य स्वर्गाय हितं स्वर्गसाधनमग्नि हे नचिकेतः प्रजानन्वि- 















क ^ + + ~अ "८ ६. ' ८ नः च्ल तार, छे त्क 
(2 ¢ कक ज = ग्तवा क्न न््नम्ी च । 
द मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 
नत मलो आशिः नार -अतङ्िम- 
नै नोत, क नौनचिकेतः प्रजानन्‌। अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां 9 | 


विद्धि त्वमेतं निहितं गृहायाम्‌॥९४।८० ब्द अ ड) जक्सकानौ ~ तणा 


चन उन्पलोकादिमग्नि तमुवाच तस्मै या इष्टका 
यावतीर्वा यथा वा। ष चापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्त- 
मथास्य मृत्युः पुनरेवाऽऽह तुष्टः ॥९५॥ ~~~ 04 3 (ण्म. ( 
तमब्रवीत्प्रीयमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य. गन्म उत व8 | 
(= ५.८4 ~ -< <^ - -<^< ^ ~ 2." (९.५.७० ~~ ०. -<-4- <~ * 
कहता हूं । तू उस्र अग्नि ञान को मुञ्चसे अच्छी प्रकार समञ्म ले। इसे तू अनन्त लोकों 
प्राप्ति का साधन, उसका आधार ओर बुद्धिरूपी गुफा में उसे स्थित जान ॥९४॥ 





तदनन्तर यमराज ने लोकों के आदिकारणरूप उस अग्निविद्या को नचिकेता के लिए कह 
दिया। उस्र अग्नि के चयन में जैसी ओर जितनी ईट होती है एवं ` जिस प्रकार उसका चयन ` 
किया जाता है, उसका भी वर्णन नचिकेता के प्रति कर दिया ओर उस नचिकेता ने भी जैसे 
के तैसे उस अग्निविद्या को सुना दिया। इससे प्रसन्न होकर मृत्यु ने फिर कहा ॥ १५॥ 





महात्मा ( यमराज ) ने प्रसनन होकर उस नचिकेता से कहा-- अन मेँ तुञ्चे.एक वरदान 





ज्ञातवानहं सनित्यर्थः। प्रब्रवीमि तत्निबोधेति च शिष्यवुद्धिसमाधानार्थं वचनम्‌। अधुनाऽग्निः 
स्तोति। अनन्तलोकाध्तिस्वर्गलोकफलप्राप्तिसाधनमित्येतत्‌। अथो अपि प्रतिष्ठामाश्रयं जगतो 
विराङ्रूपेण तमेतमग्नि मयोच्यमानं "विद्धि जानीहि त्वं निहितं स्थितं गुहायां विदुषां बुद्धो उफ 
निविष्टमित्यर्थः ॥९४॥ 


इदं श्रुतेर्वचनम्‌। लोकादिं लोकानामादिं प्रथमशरीरित्वादग्नि तं प्रकृतं नचिकेतसा | 
प्रार्थितमुवाचोक्तवान्मृत्युस्तस्मै नचिकेतसे । किंच या इष्टकाश्चेतव्याः स्वरूपेण। यावतीर्वा भत्‌ च्‌ | 
संख्यया! यथा वा चीयतेऽग्निर्येन प्रकारेण सर्वमेतदुक्तवानित्यर्थः। स चापि नचिकेता- | 
स्तम्मृत्युनोक्तं यथावत्प्रत्ययेनावदत्प्रत्युच्चारितवान्‌। अथास्य प्रत्युच्यारणेन तुष्टः सम्मृत्यु 
पुनरेवाऽऽह वरत्रयव्यतिरेकेणान्यं वरं दित्सुः; ॥१५॥ ८ 

कथं? तं नचिकेतसमब्नवीत्प्रीयमाणः शिष्ययोग्यतां -पश्यन्प्रीयमाणः प्रीतिपनुभ- 
वन्महात्माऽक्षद्रवुद्िर्वरं तव चतुर्थमिह प्रीतिनिमित्तमदयोदानीं ददामि भूयः पुनः प्रयच्छामि। 
तवैव नचिकेतसो नाम्नाऽभिधानेन प्रसिद्धो भविता मयोच्यमानोऽयमग्निः। किञ्च सृङ्कां 





9 मेके की सन्य < स्शृ्रनः दत्य 
तस्मादसंप्रद्रा चनि ५. क टर्न रपि १ (~ रान्य 
1, 2.,3.5 २ + “ॐ येल स्र (छि 


तरिभम 2 <-------क्ताठकोपनिषत्‌ प्रथमाध्याय प्रथमवल्ली- ५) प्र ठत अन्यान हैष जनं 
“<5) (लि-जान -भद्न्त्म्न -ऊरन्दृष् एत 


ददामि भूयः। तवैव नाम्ना भविताऽयमग्नि 
सुङ्खादेमामनेकर्णा गृहाण प अर्पितमन्नोः न्‌ {~न म 
न {विमामनेतारूपा गृहाण र + छी, कमफ चा 
ॐ + «यक्‌ न त्रिणाचिके त॒स्त्रिभिरैत्य संधिं त्रिकर्मकृत्तरति मेन 
भ सीन जन्ममृत्यू + त्रह्मजन [` देवमीड्यं विदित्वा स्तप्निणेज्य व 


=-= 


सम्दच्च नुप 
(अम भवन निचाय्येमा शान्तिमत्यन्तमेति॥ ९७॥ जरान ष्ठं सत्न क्म समुच्य गरु 


ओर भी देता हूं, यह अग्नि (लोक मेँ अब) तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगा ओर तू इस अनेकरूपमयी 
माला को ग्रहण कर॥९६॥ -नाना- करा य्यर्‌ मित्रा लकार, गुर ऋ उकम ट्व 











नाचिकेत अग्नि का तीन बार चयन करने बाला मनुष्य ( उसका विन्नान, अध्ययन ओर 
अनुष्ठान करने वाला, या माता, पिता एवं आचार्य ) इन तीनों से सम्बन्ध को प्राप्त कर जन्म. 
तथा मृत्यु को पार कर जाता है, एवं ब्रह्म से उत्पन हुए, ज्ञानवान्‌ ओर स्तुति के योग्य देव॒ 
को ( शास्त्र से जान कर तथा आत्मभावेन ) अनुभव कर इस प्रत्यक्ष आत्यन्तिक शान्ति को प्राप्त 


करता हे॥९७॥ -आठन््रो उवयर्ने येम. आन्‌ म अन्ड. "अलौ तयेव डटय | 
< व्य्‌ अदः टवं न व | 


शब्दवती रत्नमयीं मालामिमामनेकरूपां विचित्रां गृहाण स्वीकुरु । यद्वा सृ्कामकुत्सितां गतिं «~ 
` कर्ममयीं गृहाण । अन्यदपि कर्मविज्ञानमनेकफलहेतुत्वात्स्वी कुर्वित्यर्थः ॥ ९६॥ 
पुनरपि कर्म॑स्तुतिमेवाऽऽह- 
त्रिणाचिकेतस्त्रिःकृत्वो नाचिकेतोऽग्निश्चितो येन स त्रिणाचिकेतस्तद्वन्ानर - 
तदध्ययनस्तदनुष्ठानवान्वा ।त्रिभिमातृपित्राचायैरत्य प्राप्य सन्धि सन्धानं सम्बन्धं मात्राद्यनुशासनं 
यथावत्प्राप्यत्येतत्‌। तद्धि प्रामाण्यकारणं श्रुत्यन्तरादवगम्यते। यथा '"मातृमान्पितृमान्‌ " 
( बृ० ४८९२ ) इत्यादेः । वेद्स्मृतिशिष्टै वा प्रत्यक्षानुमानागभैर्वा । तेभ्यो हि विशुद्धिः प्रत्यक्षा । 
त्रिकर्मकृदिज्याध्ययनदानानां कर्ता तरत्यतिक्रामति जन्ममृत्यू ।. किञ् ब्रह्मजज्ञं ब्रह्मणो 
>. र हिरण्यगर्भाज्जातो ब्रह्मजः। ब्रह्मजश्चासौ सश्चेति ब्रह्मजज्ञ: सर्वज्ञो ह्यसौ । तं देवं द्योत- 
५ ना््ानादिगुणत्रन्तमीड्यं स्तुत्यं विदित्वा गृहीत्वा शास्त्रतो निचाय्य दृष्ट्वा चाऽऽत्मभावेनेमां 
` स्वबुद्धिप्रत्यक्षां शान्तिमुपरततिमत्यन्तमेत्यतिशयेनैति। वैराजं पदं स्ानकर्मसमुच्चयानुष्ठानेन 
प्राप्नोतीत्यर्थः ॥१९७॥ | 








@) उत्ध्मोस्ततन इष्य देन्ति लः विष -मत वकन्दा कय (२ । 

9 (क न ` सार कमन ज्य © व्रीतमत्रछन्नक 1 

् १ मिताश्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 
त्रिणाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एवं विद्राश्चि- 

नन नुते नाचिकेतम्‌। स मृत्युपाशान्पुरतः प्रणोद्य ह जरण 
शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥९८॥ नानये कजे ककि म 
-£ 


एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन 


वरेण। एतमग्नि तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं स्क" चच 


वरं नचिकेतो वृणीष्व ॥१९॥ 


जो त्रिणाचिकेत विद्वान्‌ है, ( बह ) अग्नि के इस त्रय को (अर्थात्‌ ईटे कौन है, कितनी 
संख्या मेहे ओर किस न 7 म) जानकर नाचिकेत अग्निका. 
चयन करता है, वह देहपात से पहले बन्धन्‌ (अधर्म, अज्ञान, राग द्वेषादि ) को नष्ट 
कर शोक. से पार हो स्वर्गलोक में आनन्दित होता है॥१८॥ 
` +. हि नचिकेता! तूने जिसे द्वितीय वर से वरण किया था, बह यह स्वगं का साधनभूत अग्नि 


तदच बतला दिया गया। अब लोग इस अग्निको तेरे नाम से ही कहँगे। अतः हे नचिकेता! 
अब तू तीसरा वर मांग ले ( क्योकि इसे दिये चिना भँ तेरा ऋणी हूँ )॥१९॥ 


व „व पि 
त्रिणाचिके तस्त्रयं यथोक्तं या इष्टका यावतीर्वां यथा वेत्येतद्धिदि- 
त्वाऽवगम्य यश्चैवमात्मरूपेणाग्नि विद्रांश्चिनुते निर्वर्तयति नाचिकेतमग्नि क्रतुं स मृत्यु- 
पाशानधर्मा्ञानरागद्रेषादिलक्षणान्युरतोऽग्रतः पूर्वमेव शरीरपातादित्यर्थः। प्रणोद्यापहाय 
श्ञोकातिगो मानसैः खर्वित इत्येतत्‌। मोदते स्वर्गलोके वैराजे विराडात्मस्वरूप- 
प्रतिपत्त्या ॥१८॥ 


एष ते तुभ्यमन्नं हे नचिकेतः स्वग्यों। यमग्निं वरमवृणीथाः प्रा्थितवानसि 
द्वितीयेन वरेण,सोऽग्निर्वरो दत्त इत्युक्तोपसंहारः । किंचैतमग्नि तवैव नाम्ना प्रवक्ष्यन्ति जनासो 
जना इत्येतदेष वरो दत्तो मया चतुर्थस्तुष्टेन । तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व! तस्पिनहादत्ते 
ऋणवानहमित्यभिप्रायः॥९९॥ 


रन एन निन त्त्सछ् भण्‌ प्रत्न. रज तर; 4२' 
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. ठता -दरूमो ५ 
५ १ 
धैणयेय ट सान ग यद्धिनस्च्न ^ र्ण ८ 
न ^ˆ `` काठकोपनिषत्‌ प्रथमाध्याय प्रथमवल्ली १ 
ततः : एत्र व 2 मन्व जाष्नणेन | ष्ट 
सग्टन्म उक्ल येयं प्रेतेविचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति 
चैके । एतद्विद्यापनुशिष्टस्त्वयाऽहं वराणामेष 


वरस्तृतीयः ॥ २०॥ = र = 1 
< स्टट्यप रद्य घ्व तु, 


स देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ेयुम- प्के “ 
(लम परी्ाग्या ५ मारीर १ इल्यः ञ्् ज तू स 
मरे हुए मनुष्य के विषय में जो यह संशय होता है, कुछ लोग ( जीव का ) अस्तित्व | 
मानते है ओर कुछ लोग नहीं मानते दै । आपसे शिक्षित हुआ मे इसे जानं, बस। वरो में से 
यही मेरा तीसरा वर है ॥२०॥ 














इस विषय में पहले देवताओं को भी संदेह हुआ था क्योकि वह अत्यन्त सुक्ष्म धर्म सरलता 


एतावद्दरयतिक्रान्तेन विधिप्रतिषेधा्थन मन्रब्राह्मणेनावगन्तव्यं यद्वरहयसूचितं वस्तु 


नाऽऽत्मतत्त्वविषयं .याथात्म्यविज्ञानम्‌। अतो विधिप्रतिषेधार्थविषयस्याऽऽत्मनि क्रिया. 


कारकफलाद्यध्यारोपणलश्चणस्य स्वाभाविक स्याज्ञानस्य संसारबीजस्य निवृत्त्यर्थं णस्य ` संसारबीजस्य निवृत्त्यर्थं 
तद्विपरीतब्रह्यात्यैकत्वविज्ञानं करियाकारक फलाध्यारोपणलक्षणशुन्यमात्यन्तिकनिः- ` क्रियाकारकफलाध्यारोपणल कनिः- _ ८ 


-श्रेयसप्रयोजनं वक्तव्यमित्युत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते। तमेतमर्थं द्वितीयवरप्रापत्याऽप्यकृतार्थत्वं ` 
तृतीयवरगोचरमात्मञ्चानमन्तेणेत्याख्यायिकया प्रपञ्चयति- 


यतः पूर्वस्मात्कर्मगोचरात्साध्यसाधनलक्षणादनित्याद्धिरक्तस्याऽऽत्मन्चानेऽधिकार 
इति तक्निन्दार्थं पुत्रादयुपन्यासेन प्रलोभनं क्रियते। नचिकेता उवाच तृतीयं वरं नचिकेतो 


वृणीष्वेत्युक्तः“ सन्‌। येयं विचिकित्सा संशयः प्रेते मृते मनुष्येऽस्तीत्येके ऽस्ति 
शरीरेन्दरियमनोबुद्धिव्यतिरिक्तो देहान्तरसम्बन्धय द्धिव्यतिरिक्तो देहान्तरसम्बन्ध्यात्मेत्येके नायमस्तीति चैके नायमेवं 


विधोऽस्तीति चैकेऽतश्चास्माकं न प्रत्यक्षेण नापि वाऽनुमानेन निर्णयविज्ञानमेर्ता न प्रत्यक्षेण नापि वाऽनुमानेन निर्णयविज्ञानमेतद्विज्नानाधीनो "~< 


हि परः पुरुषार्थं इत्यत एतद्वि इत्यत एतद्विद्यां विजानीयामहमनुशिष्टो ज्ञापितस्त्वया। वराणामेष 
वरस्तृतीयोऽवशिष्टः ॥ २०॥] ८“) १।०५ सूयत कप 





किमयमेकान्ततो निःश्रेयससाधनात्मन्ञानार्हो न वेत्य तत्परीक्षणार्थमाह - 
देवैरप्यत्रेतस्मिन्वस्तुनि विचिकित्सितं संशयितं पुरा पूर्वं न हि सुविन्नेयं सुष्ठु विज्ञेयं 
श्रुतमपि प्राकृतैजनैर्यतोऽणुः सुक्ष्म एष आत्माख्यो धर्मोऽतोऽन्यमसंदिग्धफलं वरं नचिकेतो 
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णुरेष धर्मः। अन्यं वरं, नचिकेतो वृणीष्व मा ऊख शदिज्ध््‌ - 


मोपरोत्सीरति मा सृजेनुम्‌॥२९ ॥ तिस 


>~ ८-९> < 


मक्ता फी र देवै देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो 
यत्न सुविज्ञेयमात्थ। वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न 
लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्‌॥२२॥ 


ठास 1. प्रलोभः 


` शतायुषः पुत्रपौत्रान्वृणीष्व बहून्पशृन्हस्ति- 
से जानने योग्य नहीं हे । हे नचिकेता! तू ( इसके बदले ) दूसरा वर मंगले, मुञ्मे रोक नही, इसे 
तू मेरे लिय छोड दे।॥२९१॥ 


( नचिकेता ने कहा ) हे मृत्यु! इस विषय में निश्चय ही देवताओं को भी सन्देह हुआ 
था ओर आप भी इसे सुगमता से जानने योग्य नहीं कहते हैँ । ( इससे तो यह मुञ्चे अभीष्टतर 
प्रतीत होता दै ) इस गहन तत्व का वक्ता भी तो आपके समान दूसरा कोई नहीं मिल सकेगा 

` ओर इसके समान दूसरा कोई वर भी नहीं हे ॥२२॥ 


हे नचिकेता, तू सौ की आयु वाले (शतायु ) बेटे ओर पोते एवं बहुत से पशु, हाथी, 


वृणीष्व मा मां मोपरोत्सीरुपरोधं मा काषीरधमर्णमिवोत्तमर्णः। अतिसृज विमुञ्चैनं वरं मा 
मां प्रति॥२९॥ स्म? ५४ 
एवमुक्तो नचिकेता आह- न न्मालोृभ्नेमे र उकट्रने 
 देवैरत्राप्येतस्मिन्वस्तुनि विचिकित्सितं किलेति भवतु एव नः श्रुतम्‌। त्वं च मृत्यो 
, यद्यस्मान्न सुविन्नेयमात्मतत््वमात्थ कथयस्यत पण्डितेरुपदेशनीयत्वादक्ता चास्य धर्मस्य 
त्वादूक्त्वत्तुल्योऽन्यः पण्डितश्च न लभ्योऽन्विष्यमाणोऽपि । अयं तु वरो निःश्रेयसप्राप्तिहेतुरतो 
नान्यो वरस्तुल्य: सदृ्ोऽस्त्येतस्य कश्चिदप्यनित्यफलत्वादन्यस्य सर्वस्येवेत्यभिप्रायः ॥२२॥ 
एवमुक्तोऽपि पुनः प्रलोभयन्नुवाच मृत्युः- 


| शतायुषः शतं वर्षाण्यायुंषि येषां ताञ्छातायुषः पुत्रपोत्रान्वृणीष्व । किंच गवादि- 
लक्षणान्बहून्पशुन्‌। हस्तिहिरण्यं हस्ती च हिरण्यं च हस्तिहिरण्यम्‌ अश्वांश्च । किञ्च भूमेः 
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हिरण्यमश्वान्‌। भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं, > न्म्य €. 


च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥२३॥ 
एतत्तल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं 
चिरजीविकां च। महाभूमौ नचिके तस्त्वमेधि द. 


कामानां त्वा कामभाजं करोमि २४॥ खट खं क नवव्नात्‌ 


ये ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान्कामाश्- 
^ छन्दतः प्रार्थयस्व। इमा रामाः सरथाः सतूर्या 


सुवर्णं तथा घोड़े माँग ले। विस्तृत भू-मण्डल का राज्य भी माँग ले ओर स्वयं भी जितने वष 
तक जीना चाहे (उतने वं तक ) जीवित रहे ॥२३॥ 

इसी के समान यदि तुम कोड ( अन्य ) वर समन्ते हो ( तो उसे भी माँग लो ) धन ओर 
चिरस्थायी जीवन भी मांग लो। हे नचिकेता! इस विस्तृत भूमि में (तू राजा होकर) वृद्धि को 
प्राप्त हो 1 मेँ तुञ्चे कामनाओं को इच्छानुसार भोगने वाला बना देता हूं २४॥ 

इस मनुष्यलोक गे जो-जो भोग दुर्लभ है, उन सभी भोगों को तुम स्वेच्छा से माँग लो। 
यहाँ पर रथ ओर वाजो के सहित जो दिव्य अप्सरा है, एेसी ( स्त्रियाँ हम जेसे देवताओं की 


पृथिव्या महद्विस्तीर्णमायतनमाश्रयं मण्डलसाग्राज्यं वृणीष्व। किञ्च सर्वमप्येतदनर्थकं स्वयं 
चेदल्पायुरित्यत आह । स्वयं च जीव त्वं जीव धारय शरीरं समग्रे्धियकलापं शरदो वर्षाणि 
यावदिच्छसि जीवितुम्‌ ॥२३॥ 


एतत्तुल्यमेतेन यथोपदिष्टेन सदृशमन्यमपि यदि मन्यसे वरं तमपि वृणीष्व । किञ्च 
वित्तं प्रभूतं हिरण्यरत्नादि चिरजीविकां च सह वित्तेन वृणीष्वेत्येतत्‌। किं बहुना महाभूमो 
महत्यां भूमौ राजा नचिकेतस्त्वमेधि भव। किञ्चान्यत्कामानां दिव्यानां मानुषाणां च त्वा 
त्वां कामभाजं कामभागिनं कामार्ह करोमि सत्यसंकल्पो ह्यहं देवः ॥२४॥ 





ये ये कामाः प्रार्थनीया दुर्लभाष्च मर्त्यलोके, सरवास्तान्कामांश्छन्दत इच्छात 
प्रार्थयस्व । किचेमा दिव्या अप्सरसो रमयन्ति पुरुषानिति रामाः सह रथेरव॑र्तन्त इति सरथाः। 
सतूर्याः सवादित्रास्ताश्च न हि लम्भनीयाः प्रापणीया ईदृशा एवंविधा मनुष्यम्यैरस्मदादि- 
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न दीदृा लम्भनीया मनुष्यैः ।आभिर्मत्प्रत्ताभिः 
(त नचिकेतो मरणं माऽनुप्राक्षीः ॥ प्रक्षाः ॥ २५॥ लानत 
चकत रतः ५ त दन्त परक्चतत्‌ 


श्व भावा मर्त्यस्य यदन्तकै तत्सर्वे च्द्रियाणां 
नर्‌ जरयन्ति, तेजः। अपि सर्व जीवितमल्पमेवु. ल्ग 
तवैव वाहास्तव नृत्यगीते ॥२६॥ 


वित्तेन तर्पणीयो 


व्शत्ु कान नाय उकारो ने -श्व=- रस्य ] 7" लप्स्यामहे ढरकद्टा दक स्स टज = | ६ 
कृपा के बिना ) मनुष्यों को प्राप्त होने योग्य नहीं होती । मेरे द्वारा दी हुईं (इन सेविकाओं ) से 
तू अपनी सेवा करा। पर हे नचिकेता! मरण सम्बन्धी प्रन मत पूछ ॥ २५॥ 
हे यमराज! ये भोग कल तक रहेंगे या नही, एसे अनित्य हैँ ओर सम्पूर्णं इन्द्रियों के 
तेज को जीर्ण-शीर्णं कर देते हैँ (अनित्य संसार में आपके द्वारा दिया हुआ ) यह सारा जीवन 
भी बहुत थोड़ा हे । अतः आपके वाहन ओर नाच-गान आपके पास ही रहे! ( हमें उनकी आवश्यकता 
नहीं )।२६॥ 


मनुष्य ( अधिक ) धन से भी तृप्त होने योग्य नहीं हे । अब यदि आपको हमने देख लिया 
प्रसादमन्तरेण। आभिर्मत्प्रत्ताभिर्मया दक्ताभिः परिचारिणीभिः परिचारयस्वाऽऽत्मानं 


पादप्रक्षालनादिशुभ्रूषां कारयाऽऽत्मन इत्यर्थः । नचिकेतो (मरणं मरणसम्बद्धं प्रष्नं प्रेतेऽस्ति 
नास्तीति काकदन्तपरीक्षारूपं माऽनुप्राक्षीरमेवं प्रष्टुमर्हसि ॥ २५॥ 





एवं मृत्युना प्रलोभ्यमानोऽपि नचिकेता महाहृदवदक्षोभ्य आह- 

श्चोभावाः श्चो भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वेति संदिह्यमान एव येषां भावो भवनं 
त्वयोपन्यस्तानां भोगानां ते श्वोभावाः। किञ्च मर्त्यस्य मनुष्यस्यान्तक हे मृत्यो, यदेतट- 
सर्वेद्धियाणां तेजस्तज्जरयन्त्यपक्चन्यप्सरः प्रभृतयो हि भोगा अनथयिवेते। धर्मवीर्यप्र्ाते- 
जोयटःप्रभृतीनां क्षपयितृत्वात्‌। यां चापि दीर्धजीविकां त्वं दित्ससि तत्रापि शृणु। सर्व 
यदब्रह्मणोऽपि जीवितमायुरल्यमेव किमुतास्मदादिदीर्घजीविका। अतस्तवैव तिष्ठन्तु वाहा 
रथादयस्तथा नृत्यगीते च ॥२६॥ 


किञ्च-न प्रभूतेन वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः। न हि वित्तलाभः लोके कस्यचिनत्तृभिकरो 
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-कय््म्येक -शिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव॥२७ ठसयमा्ानन 


ऋ तास्थः ~ मुत्दञस्वर्‌ : { उन्यरत्तः तदा स्पत | 
- |  ,अजीयं ताममृतानामुपेत्य जीर्यन्मर्त्यः क्वधःस्थः | 
| प्रजानन्‌। अभिध्यायन्वर्णरतिप्रमो दानुतिदीधं <7 दीन अन्यं वज 
जीविते, को रमेत ॥२८॥ 
वर्म - € ह] कर्ती; सत्कर्म आवृ र्मा नै 
तो धन को हम प्राप्त कर ही लेंगे एवं जब तक आप (इस याम्य पद पर) शासन करेगे 


हम तब तक जीवित रहेंगे ही। पर हमारा प्रार्थनीय वर तो वही (आत्मविन्नान ही) 
हे ॥२७॥ 


मिं तस्वजत्र (ढा मो नराटान्‌(कौढी, विजष्चतरे नि दत्यो जके तस्म्तत्‌ अट्‌ | 
अजर-अमर देवताओं के समीप आकर नीचे धरती पर रहने बाला कौन जराग्रस्त विवेकी | 


मनुष्य होगा (जो केवल शारीरिक अनित्य ) सुखो को देखता हुआ भी अतिदीर्घं जीवन यें प्रेम 
करेगा २।२८॥ 


| 
| 
वित्तमद्राक्ष्म चेतत्वा। जीविष्यामो यावदी- | 
| | 
| 








दृष्टः । यदि नामास्माकं वित्ततृष्णा स्याल्लप्स्यामहे प्राप्स्यामहे इत्येतद्वित्तमद्राक्ष्म दृष्टवन्तो 
वयं चेत्त्वा त्वाम्‌। जीवितेश्िपि तथेव जीविष्यामो यावद्याम्ये पदे त्वमीशिष्यसि त्वमीशिष्यसे 
प्रभुः स्याः। कथं हि मर््यस्त्वया समेत्याल्पधनायुर्भवेत्‌। वरस्तु मे वरणीयः स एव 
यदात्मविज्ञानम्‌॥ २७॥ 


यतश्चाजीर्यतां वयोहानिमप्राप्नुवताममृतानां सकाशमुपेत्योपगम्याऽऽत्मन उत्कृष्टं 

प्रयोजनान्तरं प्राप्तव्यं तेभ्यः प्रजानन्नुपलभमानः स्वयं तु जीर्यन्मर्त्य जरामरणवान्क्वधःस्थः 
कु पृथिव्यधश्चान्तरिश्षादिलोकापेक्षया तस्यां तिष्ठतीति क्वधःस्थः सन्कथमेवमविवेकिभिः 

“ प्रार्थनीयं पुत्रवित्तहिरण्यादयस्थिरं वृणीते। क्व तदास्थ इति वा पाठान्तरम्‌। अस्मिन्पक्षे | ` 

चाक्षरयोजना तेषु पुत्रादिष्वास्थाऽऽस्थितिस्तात्ययेण वर्तनं यस्य स॒ तदास्थर्ततोऽधिकतरं 

पुरुषार्थं दुष्प्रापमपि प्रापिपयिषुः क्व तदास्थो भवेन्न कश्चित्तदसारज्ञस्तदथीं स्यादित्यर्थः| 

सर्वो  ह्यपर्युपर्येव बुभूषति लोकस्तस्मान्न पुत्रवित्तादिलाभैः प्रलोभ्योऽहम्‌। किञ्चाप्सरः- 


प्रमुखान्वर्णरतिप्रमोदाननवस्थितरूपतयाऽभिध्यायन्निरूपयन्यथावदतिदीर्घे जीविते को 
विवेकी रमेत ॥ २८॥ रमेत॥२८॥ ८ ~ 1 
त चव स्तैन्व्यरण त्युर्ण , ठ भलाव ना7रपे- -अटस्त्र ^ न्य तीन्‌ तत्प्र श्तनान्‌ ज € 


ना न्तं & ्ाकद्धाशद्जंस्तान्‌ ता८ ष ष्तप्ठन्द्‌ 


-म्रेव्छा > व्राल्न करन कर्ता> श्र -आान्‌ सन्द स खाद्‌ ८ पत्खा 
क्‌ छम्‌ य श्ामीत्‌/' 7-4-55, ए नाम्‌^अल्म: इम. रूष्‌ , 
फ त्$ट्ख्ै = प्रेयसि. ८4५6: 


१६ 4. म. ि्वितरलन | 
यस्मित्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्सांपराये 
महति ब्रूहि नस्तत्‌। योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो जन 
नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते ॥ २९॥ शने प्रत यन _ 


इति . काठकोपनिषदि प्रथमाध्याये प्रथमा वल्ली समाप्ता ॥९॥ 


हे मृत्यु! जिस (मरे हुए जीव ) के सम्बन्ध में (मरने के बाद जीव रहता है या नहीं ) 

एेसा सन्देह करते दै तथा महान्‌ परलोक के विषय मे जो ( निश्चित विज्ञान ) है, बह हमे बतलावें । 

नतः यह जो अत्यन्त गहन ओर दुर्विवेचनीयता को प्राप्त (मेरा) वर है, इससे भिन्नं ओर कोई बर 
~. नचिकेता नही मांगता हे ॥२९॥ 
&८ ल स ण अन 

1 ;&.*~~ ` ॥ इति प्रथमवल्ली समाप्ता ॥ 


0०0०0०00 व 


9 आत्मनो निर्णयविज्ञानं यत्तदब्रूहि कथ्यं नोऽस्मभ्यम्‌ । किं बहूना योऽयं प्रकृत आत्मविषयो 
वरो गृढं गहनं दुर्विवेचनं प्राप्तोऽनुप्रविष्टस्तस्माद्वरादन्यमविवेकिभिः प्रार्थनीयमनित्यविषयं 


( विकता न वृणीत मसाऽपति श वनमिति नचिकेता न वृणीते मनसाऽपीति भ्रुतेर्वचनमिति॥२९॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमदा- 
चार्यश्रीशङ्करभगवतः कृतौ काठकोपनिषद्राष्ये 
प्रथमवल्लीभाष्यं समाप्तम्‌॥ १॥ 


न्न ण, पनीीनान 
अगम न्त्म नस्त मुये नौ मेम -सद्ीकुकटा जपे ष्व प्न्य पटना त्त्र 


"द्धी ध्य 2 ५ 
-क7ाटम रेप्स्त च्छद नकत्ना न द्री जेन -न्शट्ध्ये 


€ @ ॐ निन्य त ॥ 
ह ५ तिमित य॑सत्न पाम प्रजे हा सकर सण्‌ वं गं ल्म अ मत्‌ ' 








(शव्यं ~ त्रिय्लप्नोज्प्त क [र „अरय, . 
करीर ९2 1. 





अथ प्रथमाध्याये द्वितीयावल्ली 


: अन्यच्छरेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते. उभे . नानार्थे -ञ्ल््वटुकंम 
| 
पुरुष सिनीतः। तयोः श्रेय आददानस्य दा <न 
भन; साधुर्भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रयो, + वृणीते वृणीते ॥ ९॥ 3 कयनख क 
श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तो(संपरीत्य, विविनक्ति. एत 1.4 
न ८5 मस , धीरः। श्रेयो , हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते, र दन्न | 
“प्रेयो मन्दो  योगक्षेमाद्‌ वृणीते ॥ २॥ लनल स्पन्द 
श्रेय ( अमृतत्व ) भिन्न ही हे तथा प्रेय ( अभ्युदय ).भिन ही है। वे दोनों भिन-भिन 
प्रयोजन वाले होते हुए ही ८ वर्णाश्रमादि से विशिष्ट ) पुरुष को बाधते हैँ । उन दोनों मे से श्रेय 


के ग्रहण करने बाले का कल्याण होता है ओर जो प्रेय का वरण करता है, वह ८ मूढ पुरुष 
पारमार्थिक प्रयोजन रूप नित्य ) पुरुषार्थं से पतित हो जाता दै ॥९॥ 


भ्रेय ओर प्रेय ( परस्पर मिले हुए के जैसे ) मनुष्य के पास आते है । उन दोनों को ( नीर- | 
क्षीर विवेकी हंस के समान ) बुद्धिमान्‌ पुरुष भली प्रकार विचार कर पृथक्‌-पृथक्‌ कर लेता | 
हे (इस प्रकार भ्रेय-प्रेय का ) विवेकौ प्रेय की अपेक्षा ( अभीष्टतम होने के कारण) श्रेय का . 
ही वरण करता हे, किन्तु मूढ पुरुष तो योगक्षेम के निमित्त प्रेय का वरण करता है ॥२॥ 

परीक्ष शिष्यं विद्यायोग्यतां चावगम्याऽऽह-- ` ~ 

अन्यत्पृथगेव श्रेयो निःश्रेयसं तथाऽन्यदुताप्येव प्रेयः प्रियतरमपि ते प्रेयःश्रेयसी | 
उभे नानां भिन्नप्रयोजने सती पुरुषमधिकृतं वर्णाश्रमादिविशिष्टं सिनीतो बध्नीतस्ताभ्यां 
विद्याविद्याभ्यामात्मकर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्वः पुरुषः । श्रेयःप्रेयसोर््यभ्युदयामृतत्वाथीं पुरुषः | 
व । अतः श्रेयःप्रेयः ताभ्यां बद्ध इत्युच्यते सर्वः पुरुषः। ते | 

+ इत्यन्यतरापरित्यागेनैकेन पुरुषेण तैन | 

सहानुष्ठातुमशक्यत्वात्तयोर्हित्वाऽविद्यारूपं प्रेयः श्रेय एव केवलमाददानस्योपादानं कुर्वतः | 
साधु शोभनं शिवं भवति। यस्त्वदूरद्शीं विमूढो हीयते वियुज्यते। कस्मात्‌ ? 
स । कोऽसौ ? य उ प्रेयो वृणीत ~ 
उपादत्त इत्येतत्‌।॥\ १॥ = 2 


यद्युभे अपि कर्तु स्वायत्ते पुरुषेणपूकिमर्थ प्रेय एवाऽऽदतते बाहुल्येन लोक इत्युच्यते प्रेय एवाऽऽदत्ते लोक ड़ -- 
सत्यं स्वायत्ते तथाऽपि साधनत ~ रः श्न्दबुद्धीनां दुर्विवेकरूपे . सती | 


(^ <म्‌ न (द _अयन्लो ४. न्न्य 


-सछनतनोर्‌ 
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<&---------------------- 


नचिकेतोऽत्यस्राक्चीः। नैता सृङ्कां वित्तमयी सन र 
मवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः॥३॥ ` ५ 


दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्येति न (जने । 
छनैः अन्न ज्ञाता । विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा | 
कामा बहवोऽलोलुपन्त ॥ ॥४॥ द्र्य, भटः. लय अय्य ती 


| भन 

हे नचिकेता! (मेरे द्वारा प्रलोभित किये जाने पर भी) उस तूने पुत्र-वित्तादि प्रिय ओर 
अप्सरादि प्रिय रूप भोगों को (उनके अनित्यत्व असारत्व रूप दोषों का ) चिन्तन करते हुए त्याग 
दिया है। जिसमे बहुत मूढ मनुष्य डूब जाते है, एसे इस धन प्रायः कुत्सित गति को तु प्राप्त 
नहीं हुआ ॥३॥ 

ये दोनों ( प्रकाश ओर अन्धकार के समान ) अत्यन्त विरुद्ध स्वभाव वाली एवं विपरीत 
रूप से जानी गयी है, इनमे से मे तुञ्म नचिकेता को विद्याभिलाषी मानता हूँ क्योकि (मूर्खो ५ 
को प्रलोभित करने वाले अप्सरादि) बहुत से भोग भी तुञ्चे लुभा न सके।॥४॥ 

``मम 


-----स् रः स 
-व्यामिश्रीभूते इव मनुष्यं पुरुषमा इतः प्राप्नुतः ्रेयश्चप्रयश्च। अतो हंस इवाम्भसः पयस्तौ . 


श्रेयः प्रेयः पदार्थौ संपरीत्य सम्यक्परिगम्य मनसाऽऽलोच्य गुरुलाघवं विविनक्ति पृथक्करोति 

धीरो धीमान्‌। विविच्य च श्रेयो हि श्रेय एवाभिवृणीते प्रेयसोऽभ्यर्हितत्त्वात्‌। कोऽसौ धीरः? सूल्य 
यस्तु मन्दोऽल्पबुद्धिः; स विवेकासामरथ्यांद्योगक्षेमाद्योगक्षेमनिमित्तं शरीरद्युपचयरक्चषण- 
निमित्तमित्येतत्प्रेयः पशुपुत्रादिलक्षणं वृणीते॥२॥ 





स त्वं पुनः पुनर्मया प्रलोभ्यमानोऽपि प्रियान्पत्रादीन्प्रियरूपांश्चाप्सरःप्रभृति- रूष्‌. 
लक्षणान्कामानभिध्यायंश्चिन्तयंस्तेषामनित्यत्वासारत्वादिदोषान्हे नचिके तोऽत्यस्राक्षी- 
रत्तिसृष्ट वान्परित्यक्तवानस्यहो बुद्धिमत्ता तव नेतामृवाप्तवानसि सृङ्कां सूतिं कुत्सितां 
मूढजनप्रवृत्तां वित्तमयीं धनप्रायाम्‌। यस्यां सृतौ मज्जन्ति सीदन्ति बहवोऽनेके मूढा 

 मनुष्याः॥३॥ ॥२॥ | 














... तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो -तुयौः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीत इत्युक्तं 
तत्कस्पार्धतो दूरं दूरेण महताऽन्तरेणैते विपरीते अन्योन्यव्यावृत्तरूपै विवैकाविवेका- 
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(जरर कल" 

वः । विर स्त ससदमो =) ट | 

| अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं- (धधि | 

कमज | 

८ -ग्टन्त.म नाः। दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति, मूढा 4: | 
[| 4 ~~ 

अन्धेनैव नीयमाना व यथान्धाः ॥ ५] सान 


द. भ 
ल्ल 7 नस. 


गेन शत सुमन्‌ सांपरायः प्रतिभाति बालं प्रमाधयन्तं वित्त- खं सण 
तिथि अक्मोहेन मूढम्‌ । क लोको, नास्ति पर इति 


ना < "न्ध्म र्न द 4 क 


वे ( घनीभूत ) अविद्या के भीतर रहने वाले अपने आप बड़े बुद्धिमान्‌ बने हुए, अपने | 
को पण्डित मानने वाले मूढ़ पुरुष ( अनेक अनर्थं वाले) कुटिल गति को वैसे ही प्राप्त होते | 
है-- जेसे अन्धे से ही ले जाये जाते हुए अन्धे महान्‌ अनर्थं को प्राप्त होते देँ ॥५॥ | 


धन के मोह से ( अन्धे हुए पुत्र-पशु आदि में आसक्त ) प्रमाद करने वाले मूर्खं को परलोक 
का साधन नहीं दीखता हे। यही लोक है, परलोक नहीं हे एेसा मानने वाला ( पुरुष ) बारम्बार 
मुञ्म मृत्यु के वश को प्राप्त होता रहता हे ॥६॥ 





त्मकत्वात्तमःप्रकाशातिव । विषूची विषूच्यौ नानागती भित्नरफले संसारमोक्षहेतुत्वेनेत्येतत्‌। 

के ते? इत्युच्यते--या चाविद्या प्रेयोविषया विद्येति च श्रेयोविषया ज्ञाता निर्ञाताऽवगता 
`पण्डितेस्तत्र विद्याभीप्सिनं विद्यार्थिनं नचिकेतसं त्वामहं मन्ये । कस्माद्यस्मादविद्रद्बुद्धि- 
प्रलोभिनः कामा अप्सरःप्रभृतयो बहवोऽपि त्वा त्वां नालोलुपन्त्‌ न विच्छेदं कृतवन्तः # 
श्रेयोमार्गादात्मोपभोगाभिवाञ्छासंपादनेन। अतो विद्यार्थिनं श्रेयो भाजनं मन्ये इत्य- 
भिप्रायः ॥४॥ 


ये तु संसारभाजना अविद्यायामन्तरे मध्ये घनीभूत इव तमसि वर्तमाना वेष्ट्यमानाः 
पुत्रपश्चादितृष्णापाशशतैः स्वयं वयं धीराः प्रज्ञावन्तः पण्डिताः शास्त्रकुशलाश्चेति 
मन्यमानास्ते दन्द्रम्यमाणा अत्यर्थ कुटिलामनेकरूपां गतिं गच्छन्तो जरामरणरोगादिदुःखैः 


ऽन्धा 
बहवोऽन्धा महान्तमनर्थमुच्छन्ति तद्रत्‌॥५॥ ध | भ्त 


अत एव मूढत्वान्न सांपरायः प्रतिभाति। संपरेयते इति संपरायः परलोक- 
स्तत्प्राप्तिप्रयोजनः साधनविशेषः शास्त्रीयः सांपरायः। स च बालमविवेकिनं प्रति न भाति 








मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 





न्मन रूभ्नटाा सस्त 


(नैः {5 


कश्चि बहवो यं न विद्युः । आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य ~ तररेत्यन' 
लब्धाऽऽश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥७॥ 


ननन नरेणवरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा, 


बुद्धि वाले ) बहुत से सुनते हुएं भी जिसे समञ्च नहीं पाते, उस आत्मतत्त्व का निरूपण करने 
वाला भी (अनेकों मे से विरला ही ) कोई आश्चर्य रूप है, इसको प्राप्त करने वाला भी कोई 


| 
> | 
गेन ` जो ( यह आत्मतत्व ) बहुतों को सुनने के लिये भी नही मिलता, ( दूसरे अभागे मलिन ¦ | 
| 
| 
। 


निपुण पुरुष ही होता हे तथा कुशल आचायं से उपदेश प्राप्त किया हुआ ज्ञाता पुरुष भी आश्चयं 
रूप ही है॥७॥ (ॐ) ऊच क्प्ल अत्स्नक् व्ल -अक्टम् कू व्या ५८ छा क्तात्‌ न्ती पवी 





(कर्ता-अकर्ता, शुद्ध-अशुद्ध एेसे ) अनेक प्रकार से पिव यह आत्मा साधारण बुद्धि 
वाले पुरुष द्वारा कहे जाने पर अच्छी प्रकार समल्ना नहीं जा सकता । पर अभेददर्शी आचार्यं द्वारा ५ 


न प्रकारते नोपतिष्ठत इत्येतत्‌। प्रमाद्यन्तं प्रमादं कुर्वन्तं पुत्रपश्चादिप्रयोजनेष्वा- 
सक्तमनसं तथा वित्तमोहेन वित्तनिमित्तेनाविवेकेन मूढं तमसाऽऽच्छन्नं सन्तमय॒मेव लोको 
योऽयं दृश्यमानः स््यन्नपानादिविशिष्टो नास्ति परोऽदृष्टो, लोक इत्येवं मननशीलो मानी 
युन युनर्जनित्वा चं मदधीनतामापद्यते मे मृत्यो्मम जननमरणादिलक्षणदु-खप्रबन्धारूढ ९ न 


र र हव एव वा ठ॥ 7 रे. खे मय क नं मुक मै नुत 


१.4 


५ 


9 ॥ 


यस्तु श्रेयोऽर्थी स सहस्रेषु कश्चिदेवाऽऽत्मविद्धवति त्वद्विधो _ सहसरर्षकश्चिरैवाऽऽत्मविद्धवति त्वद्विधो _यस्माच्छ्वणायापि 


श्रवणार्थ ्रोतुमुपि पियो न लभ्य आत्मा बहुभिरनेकैः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽनेकेऽन्ये यमात्मानं 
न विदुर्न विदन्त्यभागिनोऽसंस्कृतात्मानो न विजानीयुः । किचास्य वक्ताऽप्याश्चर्योऽदभुतव- 
देवानेकेषु कश्चिदेव भवति। तथा श्रुत्वाऽप्यस्याऽऽत्मनः कुलो निपुण एवानेकेषु 
लब्धा कश्चिदेव भवति, ` यस्मादाश्चयों ‹ज्ञाता कश्चिदेव कुशलानुशिष्टः कुशलेन 
निपुणेनाऽऽ्चारयणानुशिष्टः सनु; सन्‌.॥७॥ 

कस्मात्‌- 

नहि नरेणा मनुष्येणावरेण प्रोक्तोऽवरेण हीनेन प्राकृतबुद्धिनेत्येतदुक्त एष आत्मा यं 
त्वं मां पृच्छसि! न हि सुष्ठु सम्यश्विज्ञेयो विज्ञातुं शक्यो यस्माद्वहु धाऽस्ति नास्ति 
कर्तांऽकतां शुद्धोऽशुद्ध इत्याद्यनेकधा चिन्त्यमानो _वादिभिः। कथं पुनः सुविज्ञेय 


श्रवणायापि बहुभियों न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि स 


^: 





काठकोपनिषत्‌ प्रथमाध्याय द्वितीयवल्ली | १. 


वा चिन्त्यमानः। अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणी- <अनद्रथज्टरीिः आ 
नरिप्रिलानात ~ उतर = लिः 
यान्हयतवर्यमणुप्रमाणात्‌॥८॥ न वनः 


-अनागनच्छ : नैषा तकण, मतिरापनेया प्ोक्ताऽन्येनैव सुज्ञानाय 
द (ण्न प्रेष्ठ । यां त्वमाप सत्यधृतिर्बतासि त्वादूड्नो श्रप्वर(न्‌ 


भवत. अम: भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥९॥ | प्रस्न र र नये त - | 
ऊर 
उपदेश किये गये इस आत्मतत्त्व में ( पूर्वोक्त विकल्प रूप कोई ) गति नही हे, क्योकि यह सुष्ष्म 
-परिमान वालों से भी सुक्ष्म ओर दर्विेय है॥८॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
हे प्रियतम! तुम बडे ही सत्य धर्यं वाले हो, तुम जिस बुद्धि को प्राप्त किये हो, यह 
तर्कं द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं हे; होने योग्य नहीं है; क्योकि इस यथार्थनोध के लिये (आग से अनभिज्ञ ` 
शुष्क ) ताकिंक से भिन्न शास्त्र के ज्ञाता आचार्यं द्वारा बतलाईं गयी यह बुद्धि है। ( जिसे 
मेरे वरदान से तूने प्राप्त किया )। हे नचिकेता! हमें तेरे समान पुत्र या शिष्य प्रष्न करने वाला 
| 
| 
| 





प्राप्त हो ॥९॥ 


इत्युच्यते -- अनन्यप्रोक्तेऽनन्येनुपृथग्द्शिनाऽऽचार्येण प्रतिपाद्यब्रह्मात्मभूतेन प्रोक्तं उक्ते _ परोक्ते उक्ते ५. 
आत्मनि गतिरनेकधाऽस्तिनास्तीत्यादिलक्षणा चिन्ता गतिरत्रास्मिन्नात्मनि नास्ति न विद्यते 
सर्वविकल्पगतिप्रत्यस्तमितत्वादात्मनः । अथवा स्वात्मभूतेऽनन्यस्मिन्नात्मनि प्रोक्तेऽनन्यप्रोक्ते 
गतिरत्रान्याऽवगतिर्नास्ति ज्ञेयस्यान्यस्याभावात्‌। ज्ञानस्य द्येषा पराकाष्ठा यदात्मेकत्व- 
विज्ञानम्‌। अतोऽवगन्तव्याभावात्न गतिरत्रावशिष्यते। संसारगतिर्वाऽत्र नास्त्यनन्य आत्मनि 
न । अथवा प्रोच्यमानब्रह्मात्मभूतेनाऽऽचार्येण प्रोक्ते 
आत्मन्यगतिरनवबौधोऽपरिल्नानमत्र नास्ति ॥ भवत्येवावगतिस्तद्विषया श्रोतुस्तदस्म्यह- क 
8 भ्न, मित्याचार्यस्येवेत्यर्थः! एवं सुविज्ञेय आत्माऽऽगमवताऽऽचार्येणानन्यतया प्रोक्तः । तरथा हा ] 
~ णीयानणुप्रमाणादपि संपद्यत आत्मा। अतक््यमतरक्यः स्वबुद्ध्याऽभ्युहेन के वलेन 
तर्केण। तक्यमाणेऽणुपरिमाणे केनचित्स्थापित आत्मनि ततो ह्यणुतरमन्योऽभ्यूहति 
ततोऽपयनयोऽणुतममिति न हि कुत्कस्य निष्ठा ववचिदवि्ते ॥८॥ 


भेरी अन्य अतोऽनन्यप्रोक्ते आत्मन्युत्यन्ना येयमागमप्रतिपाद्यात्ममतिर्नेषा तकण स्वबुद्धय- 


भ्यूहमत्रेणापनेयाफ्टन प्रापणीयेत्यथुः नेयान प्रापणायेत्यथः । नापनेतव्या वा न हातव्या। तारको हयानागमन्ञ 
स्वबुद्दिपरिकल्पितं यत्किचिदेव कथयति। अत एव च येयमागमप्रसूता मतिरन्ये- 


नैवाऽऽगमाभिन्ञेनाऽऽचार्येणेव ताकिकात्प्रोक्ता सती सुज्ञानाय भवति हे प्रष्ठ प्रियतम। 








प्म > मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 
यन न्‌ अन्यतः 





= 0 | स 
जानाम्यहं शेवधिरित्यनित्यं न हाधचवैः प्राप्यते ल | 





5 00 क्षुवं तत्‌। ततो मया नचिके तश्चितोऽ- 


हा 1 ल्प ¡ न््ा .-क्राकाःखाः 


^ 1 अतत्र 


कामस्याऽऽप्ति जगतः प्रतिष्ठां करतोदुनन्त्यमभ- क्रतो रा-नन्टमन््‌- „| 








+ स्तोमं न अधमा ग ण्याः तत भक 
स्टू यस्य पारम्‌। ` ह गायुं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा -अर्शिमा् "८-९-27 ॥ 


वह नित्य आत्मतत्त्व प्राप्त नही किया जा सकता। इस प्रकार जानते हुए भी मेरे द्वारा नाचिकेत | 
अग्नि का चयन किया गया ओर उन्हीं अनित्य पदार्थो से में ( आपेक्षिक ) नित्य ( स्वर्ग नामकं 
याम्य पद) को प्राप्त हुआ हूँ ॥१०॥ 


ति यप यज्ञ फल कौ अनन्तता, अभय की सीमा, स्तुति के योग्य, महती (अणिमादि रेश्वर्य | 
युक्तं ) ध स्तीणं 
अहो! तुम बड़े ही बुद्धिमान्‌ (एवं उत्कृष्ट गुण से सम्पन ) हो ॥९९॥ 


का पुनः का पना तकाया मन्य च चका च-----~- तकगिम्या मतिरित्युच्यते 


धीरं षीः वस्वीः | 
धृत्या ॥ तो ऽत्यस््राक्षी; ॥९९ | 


< 


कर्मफल रूप निधि अनित्य है इसे मै जानता द्र क्योकि अनित्य साधनों से (कभी भी) | 


हे नचिकेता! भोगों की पराकाष्ठा ( -अध्यात्म, अधिभूत तथा_अधिदैवादि ) जगत्‌ क अधिभूत तथा अधिदैवादि) की 
गति तथा. अपनी सर्वोत्तम स्थिति को देख कर भी उसे तूने ध्यं से त्याग दिया। | 


८ 


त्युच्यते। यां त्वं मतिं मद्रप्रदानेनाऽऽपः प्राप्तवानसि । 


सत्याऽवितथविषया धृतिर्यस्य तव स त्वं सत्यधृतिर्ब॑तासीत्यनुकम्पयन्नाह मृत्यर्नचिकेतसं 
वेक्ष्यमाणविज्ञानस्तुतये । त्वादृक्त्वत्तुल्यो नोऽस्मभ्यं भरूयाद्धवत्वन्यः पुत्रः शिष्यो वा प्रष्टा। 
कौदृग्यादृक्त्वं हे नचिकेतः प्रष्टा ॥९॥ ` 


~ पुनरपि तुष्ट आह-- 


जानाम्यहं शेवधिर्निधिः कर्मफललक्चणो निधिरिव प्रार्थ्यते इति। असावनित्यमनित्य 


इति जानामि। न हि यस्मादनित्यैरशरुवेरभित्यं श्रुवं तत्प्राप्यते परमात्माख्यः शेवधिः । 
यस्त्वनित्यसुखात्मकः शेवधिः स एवानित्यरवयैः प्राप्यते $ हि यतस्ततस्तस्मान्मया जानताऽपि 


प्राप्यत इति नचिकेतश्चितोऽग्निरनित्येद्रव्येः पश्वादिभिः स्वर्गसुख-' 


साधनभूतोऽग्निर्नरवर्तित इत्यर्थः । तेनाहमधिकारापन्नो नित्यं याम्यं स्थानं स्वर्गाख्यं 
नित्यमापेक्षिकं प्राप्तवानस्मि ॥१०॥ 


तवं तु कामस्याऽऽपि समाप्तिम्‌, अत्र हि स्वे कामाः परिसमाप्ताः, जगतः साध्यात्मा- 


धिभूताधिदेवादेः प्रतिष्ठामाश्रयं सर्वात्मकत्वात्‌ , क्रतोः फलं हैरण्यगर्भं क फल रण्व पदमनन्माननयम्‌ । 














शनम 


काठकोपनिषत्‌ (1 १2 नद. य्न नाल रव 


नमस्याम कन 
तं दुद॑रशं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गच्वरष्ठुःपुराणम्‌। 
अध्यात्मयोगाधिगमेनुः) देवं मत्वा धीरो हर्ष 
शोको जहाति॥१२॥ „त 

„का 


अम्भते न -एतच्छरत्वा संपरिगृह्य, ह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्य॑म- तर थन्लुकरे. 
क. „ऋ णुमेतमाप्य। स मोदते मोदनीयश हि उकम 
छ 8" लब्ध्वा विवृत सदम नचिकेतसं मन्ये ॥ ९३॥ जन भवन, 


( अतिसृ होने के कारण ) कठिनता से दीखने वाले ( र विज्ञान से छिपे हुए होने 
 सैश्गूढ स्थान में प्रविष्ट, वुद्धि मे स्थित, गहन स्थान मं रहने वालरेउस पुरातन देव को (चित्त. 
-को विषया स हटाकर आत्मा मं लगाना रूप विषयों से हटाकर आत्मा मे लगाना रूप.) .अध्यात्म योग कौ प्राप्ति द्वारा जानकर बुद्धिमान्‌ 


पुरुष हर्ष शोक को त्याग देता है॥१२॥ 

मरणधर्मा मनुष्य ( मेरे द्वारा बतलाये गये ) इस आत्मतत्त्व को सुनकर उसका भलीभाति 
मनन कर धर्म से युक्त इस सूक्ष्म आत्मा को देहादि संघात से पृथक्‌ करके प्राप्त कर तथा इस 
मोदनीय तत्त्व की उपलब्धि कर अति आनन्दित हो जाता है। मे तुञ्म नचिकेता को खुले हुए 
ब्रह्म भवन वाला ( मोक्ष के योग्य ) समद्यता हूं ॥१३॥ | 
अभयस्य च पारं परां निष्ठाम्‌। स्तोमं स्तुत्यं महदणिमादयैश्वर्याद्यनेकगुणसंहतं स्तोमं च | 

तन्महच्च निरतिशयत्वात्स्तोममहत्‌। उरुगायं विसूतीर्णगतिम्‌। प्रतिष्ठां स्थितिमात्मनोऽनुत्त (ण्यग 
लल मामपि दृष्ट्वा | रयेण धीरो धीमान्सन्नचिके तोऽत्यस्राक्चीः परमेवाऽऽकाङ्षन्नतिसृष्टवानसि ध | 

सर्वमेतत्संसारभोगजातम्‌। अहो बतानुत्तमगुणोऽसि ॥९९॥ 





| 
यं त्वं ज्ञातुमिच्छस्यात्मानं तं दुर्दर्श दुःखेन दर्शनमस्येति दुर्दर्शमतिसु्ष्मत्वात्तम्‌। | 
गूढं गहनमनुप्रविष्टंप्राकृतविषयविकारविज्ञानैः प्रच्छतमित्येतत्‌। गुहाहितं गुहायां बुद्धौ ८५५८..५ | 
स्थितं तत्रोपलभ्यमानत्वात्‌। गहरेष्ठं दाहविषमेऽनेकानर्थसङ्कदे तिष्ठतीति विषमेऽनेकानर्थसड्‌ तिष्ठतीति गहरेष्ठम्‌। यत | 
एवं गूढमनुप्रविष्टो गुहाहितश्चातो गहरेष्ठः। अतो दुरदर्ः। तं पुराणं पुरातनमध्यात्मयोगा- 
धिगमेन विषयेभ्यः प्रतिसंहत्य चेतस आत्मनि समाधानमध्यात्मयोगस्तस्याधिगमस्तेन मत्वा ५ 


देवमात्मानं धीरो वीच कावानु ष < क पिकर्षयोरभावाज्जहाति॥१२॥ 
दे ६. ष ध व हाति॥९ 


| 
अनं 4. य || 
० किंचैतदात्मतत्त्वं यदहं वक्ष्यामि तच्छत्वाऽऽचार्यप्रसादात्सम्यगात्पभावेन परिगृह्यो- | 
। 
| 





पादाय मर्त्यो मरणधर्मा धर्मादनपेतं धर्प्य प्रवृह्योद्यम्य पृथक्कृत्य एरीरादेरणुं सृक्ष्ममेतमा- 





. ऋते नोय आन सन्‌ ((्नेत्सः) अक म्‌ -आव-ऊष ॐभ्‌ ऊम्‌ 


: ऊक २. | | 
स मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता नारकान्‌ त-क | | 








५ 


प्रत? नकम्‌ + उास्मीञ 3 =+ त = त्र 
त चन्न अन्यत्र धरमदिन्चत्ाधर्मादन्यतास्मात्कृ न्यत्रास्मात्कृ ताकृ तात्‌ ॥ 


( 
लन पश्चन्भन्यत्र . भूताच्च भव्याच्च युत्तत्यश्यसि, तद तद्वद ॥ ९४॥ क) “तल द्वङ्नीतः | 
न भ _उयृदया 





.अवद्यागस्य क्ष्व भोन्मा त. कनन ४ अनत द्तन्त ` ङूख्स्ा ऊर त्त 


सवे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाश्सि सर्वाणि 
ल्त च यद्वदन्ति। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति.सैग श्रद्रक्चन्लन 


र 
पदु ग्रहेण ण मित्ये तत्‌ ॥ क 
< उमेर छसनं -अप्ट रण, उन्ीम्यो यावलताच्यं जनी हात्र अपकादर्‌ 


जो (शास्त्रीय धर्मानुष्ठान रूप ) धर्म से पृथक्‌ तथा अधर्म से पृथक्‌ ओर इस कार्य- 

कारण रूप प्रपञ्च से भी पृथक्‌ हे तथा जो भूत, भविष्यत्‌ ( एवं वर्तमान) से भी पृथक्‌ है, 

4. एला मा जिसे देखते छ वाशा कन भुक्‌ फति | 
पका को जिसकी प्राप्ति के लिये सभी तपो को कहते हैँ एवं जिसकी | 

इच्छा करते हुए ( गुरुकुल वासादि कठोर ) ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते है उसपदकोमैँ ह: 

तुम्हे संक्षेप में कहता हूं । (जिसे तू जानना चाहता है ) ॐ वह पद है ॥९५॥ । 


। 








त्मानमाप्य प्राप्य स मर्त्यो विद्रान्मोदते मोदनीयं हर्षणीयमात्मानं लब्ध्वा। तदेवंविथं 
ब्रह्मसदा भवनं नचिकेतसं त्वां प्रत्यरपावृतद्रारं विवृतमभिमुखीभूतं मन्ये मोश्षा्ह त्वां मन्य 


इत्यभिप्रायः ।॥९३॥ <) के से ऋ उतम न्यम ननण छ उस पै व्यता 
-अनेवते ध्तोवम्न कृष् आक दया ५ र भ्ब्ल्द्ी खौ = 3 । 
॥ ९ आहिनकम्‌॥. ^. 


न्क व्पध्म ष्यी ख च्ष््ते ~ 
यद्यहं योग्यः प्रसन्नश्चासि भगवन्मा{ योग्यः प्रसन्नश्चासि भगवन्मां > प्रत्यन्यत्र धर्मच्छास्त्रीयद्धरमानुष्ठानात्त- 


कटै किक्रम द्‌ यय्ना 

भः त्फलात्तत्कारकेभ्यश्च पृथग्भूतमित्यर्थः। तथाऽन्यत्राधर्मात्तथाऽन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌। कृतं 
कार्यमकृतं कारणमस्मादन्यत्र । किंचान्यत्र भूताच्चातिक्रान्तात्कालाद्धव्याच्च भविष्यतजच तथा 

< : वर्तमानात्‌। कालत्रयेण यत्न परिच्छिद्यत इत्यर्थः । यदीदृशं वस्तु सर्वव्यवहारगोचरातीतं पश्यसि 
जानासि तद्वद मह्यम्‌।।९४॥ 


५ इत्येवं पृष्टवते मृत्युरुवाच पृष्टं वस्तु विशेषणान्तरं च विवक्षन्‌- 
सर्वे वेदा यत्यदं पदनीयं गमनीयमविभागेनाऽऽमनन्ति प्रतिपादयन्ति तपांसि 
सर्वाणि च यद्वदन्ति यत्प्ापत्र्थानीत्यर्थः। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य गुरुकुलवासलक्षणमन्यद्ा 
ब्रह्मप्राप्त्र्थ चरन्ति तत्ते तुभ्यं पदं यच््ञातुमिच्छसि संग्रहेण संक्षेपतो ब्रवीमि, ओमित्येतत्‌। 
तदेतत्यदं यदबुभुत्सितं त्वया यदेतदोमित्योंशब्दवाच्यमोंशब्दप्रतीकं च ॥९५॥ 





वित कर (निर्म ने मिलिन ऋतस्य. लि „24 
= 4 र नोालनमे व ५ अवै त स्-7न्हारि नूस ष 4८ १०६ (८८९ - 
सन्य परमन न्क प्र २-ख्न च्छच । ४ व्वद्रदटुत्वासा । “रथन ९ 
अद्धा मृस्जसतररष्य 3 ॥ अठ त्न ¢ 


रामक टवश्ञन कश्या 


एतब्धयेवाक्षरं ज्ञात्वा, यो यदिच्छति तस्य तत्‌॥ ९६॥-उक स्य . 


-ेज्यातद्य अकर्‌ येतक्द््स्यम्र्‌ 
एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ 


1 ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥९७॥ 


जन्त म ठरे | 
छान जायते प्रियते वा विपषच॒न्नायं कुतश्चिन्न "की त | 






४ 


सिमत बभूव कश्चित्‌। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं 


„< (| 
पुण न्यते. हन्यमाने शारीरे ॥ ९८॥ | 
गसन सनक त ^ 52 नका जरि न्न्य अरां 4. चन्ये नेत १ क 
यह अक्षर ही अपर ब्रह्म है एवं यह अक्षर ही पर ब्रह्म है, इस अक्षर को ही | 
| 


@ _ (पर 1 ) जिसको ज्ञो इच्छा, करता है, उसका वही हो जाता है ॥१६॥ 
स व्ण 


| 

ग्म? 
> कद्र । सेन दन्य पिन्द ज श्मेरा 

ब्रह्म -प्राप्ति के आलप्बनों में ) यही श्रेष्ठ आलम्बन है, यही पर-आलम्बन है । इसी आलम्बन 

को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में ( परब्रह्म में स्थित हो ) महिमान्वित होता दै ॥९७॥ 


( चैतन्य स्वभाव के कारण ) यह मेधावी आत्मा न उत्पन होता है ओर न मरता है, | | 
यह किसी अन्य कारण से उत्पन्न नहीं हुआ ओर न स्वतः ही अर्थान्तर रूप से बना हे! अतः | 
यह आत्मा अजन्मा, नित्य शाश्वत ( नाशरहित ) ओर पुरातन है तथा शरीर के मारे जाने पर भी | 
स्वयं मरता नहीं हे ॥९८॥ 









अत एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्मापरमेतद्धयेवाक्षरं परं च । तयोर्हि प्रतीकमेतदक्षरम्‌, | 
एतद्ध्येवाक्षरं जञात्वोपास्य ब्रह्मेति यो यदिच्छति परमपरं वा तस्य तद्धवति। परं चेज्ज्ञातव्यमपरं प्यानन्त, | 
चेद्राप्तव्यम्‌॥१६॥ प्नाप्तद्जा | 





यतएवमतंएतदालम्बनमेतदब्रह्मप्राप्यालम्बनानां श्रेष्ठं प्रशस्यतमम्‌। एतदालम्बनं परमपरं 
च परापरब्रह्मविषयत्वात्‌। एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ! परस्मिन्ब्रह्मण्यपरस्मिर्च 
ब्रह्मभूतो ब्रह्मवदुपास्यो भवतीत्यर्थः ॥९७॥ 


अन्यत्र धर्मादित्यादिना पृष्टस्याऽऽत्मनोऽशेषविशेषरहितस्याऽऽलम्बनत्वेन प्रतीकत्वेन 
चोकारो निर्दिष्टः, अपरस्य च ब्रह्मणो मन्दमध्यमप्रतिपततप्रति। अथेदानीं -तस्योकाराल- 


<अयत्सन्छान 
म्बनस्याऽऽत्मनः साक्षातस्वरूपनिर्दिधारयिषयेदमुच्यते साक्षात्स्वरूपनिर्दिधारयिषयेद ~~ 





2) -फस्प तोया ८“ “ 


` २६ इ 
कतना, -अन्ेमकाद्मग्र्म श्रीक्न्गा त्ने 


हन्ता चेन्मन्यते हन्तु व हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायश् न ॥ ९९॥ 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्माऽस्य जन्तोः त्न ति स्तनयन्ति 


( एेसे आत्मा को भी, देहमात्र को मेँ मानने वाला पुरुष ) यदि मारने वाला व्यक्ति 

आत्मा को मारने का विचार करता है ओर मारा जाने वाला उसे मारा हुआ जानताहे, तो वे 

दोनों ही (उस आत्मा को ) नहीं जानते दहै क्योंकि यह आत्मा न मारता है ओर न ही मरता 
ही हे।॥१९॥ 


यह आत्मा सृष्ष्म से भी सुक्ष्मतर तथा महान्‌ से भी महत्तर, इस जीव की हदय रूपी 
गुफा में ( अन्तरात्मरूप से ) स्थित हे ( दृष्टादृष्ट बाह्य विषयों से उपरत ) निष्काम पुरुष 


न जायते नोत्पद्यते प्रियते वा न प्रियते चोत्त्तिमतो वस्तुनोऽनित्यस्याने- 
कविक्रियास्तासामाद्यन्ते जन्मविनाज्लक्षणे विक्रिये इहाऽऽत्मनि प्रतिषिध्येते प्रथमं 
सर्वविक्रियाप्रतिषेधार्थ न जायते भ्रियते वेति। विपश्चन्मेधावी, अविपरिलुप्तचैतन्य- 

„^ स्वभावत्वात्‌। किंच नायमात्मा कु तश्चित्कारणान्तराद्रभूव। स्वस्माच्चाऽऽत्मनो न 
बभूव कश्चिदर्थान्तरभूतः। अतोऽयमात्माऽजो नित्यः शाश्वतोऽपक्षयविवर्भितः। यो 
~ ह्यशार्वतः सोऽपक्षीयते। अयं तु शाश्वतोऽत एव पुराणः पुराऽपि नव _एवेति। यो 


“ हवयवोपचगद्वरेणाभिनि्वतयते स इदानीं नवो, यथा कुम्ादिसदिपरीतस्त्वतमा पुराणौ 
^ वृद्धिविवजित इत्यर्थः। यतत एवमतो न हन्यते न रिस्यते हन्यमाने शस्त्रादिभिः शरीरे । 
तत्स्थोऽप्याकाशवदेव ।॥९८॥. 























एवं भूतमप्यात्मानं शरीरमात्रात्मदृष्टिर्हन्ता चेद्यदि मन्यते चिन्तयति हन्तुं 
हनिष्याम्येनमिति योऽप्यन्यो हतः सोऽिपचेन्मन्यते हतमात्मानं हतोऽहमित्युभावपि तौ न विजानीतः 
स्वमात्मानं यतो नायं हन्ति अविक्रियत्वादात्मनस्तथा न हन्यत आकाश्वदविक्रियत्वादेव। 
अतोऽनात्मञ्चविषय एव धर्माधर्मादिलक्षणः संसारो न ब्रह्मन्नस्य, श्रुतिप्रामाण्यान्यायाच्च 
धर्माधर्माद्यनुपपत्तेः ॥९९॥ 


कथं पुनरात्मानं जानातीत्युच्यते-- 

अणोः सृक्ष्मादणीयाञ्छ्यामाकादेरणुतरः। महतो महत्परिमाणान्महीयान्महत्तर 
पृथिव्यादेः। अणु महद्वा यदस्ति लोके वस्तु तत्तेनैवाऽऽत्मना नित्येनाऽऽत्मवत्सम्भवति। 
तदात्मना विनिर्मुक्तमसत्संपद्यते। तस्मादसावेवाऽऽत्माऽणोरणीयान्महतो महीयान्सर्वनाम- 





॥ 


। 


काठकोपनिषत्‌ प्रथमाध्याय द्वितीयवल्ली २७ | 


सन्पः निहितो गुहायाम्‌। तमुक्र तु; पश्यति वीत--अकाणे जका 


शोको धातुप्रसादान्मर्हिमानपरात्मन्‌ त्मनः २ ४. ॥ नल 
<अत्वलः आसीनो दूरं व्रजति, शयानौ. याति सर्वतः। नध्न=^ 


9 ५, 
(८ त दन्यो. ज्ञातुमर्हति ॥ २९॥ दक्षे 
-अपनी इच्ियादि क प्रसाद आत्मा कौ उक्त महिमा को देखता है ओर शोकरहित हो जाता 


हे॥२०॥ 
वह अचल होता हुआ भी दूर तक जाता है तथा सोता हुआ भी सभी ओर जाता हे, 
वह मद सै युक्त ओर मद (हर्ष) से रहित है, उस देव को मेरे सिवा ओर कौन जान सकता 


हे।२९॥ | || 





 \ _रूपवस्तूपाधिकत्वात्‌। स चाऽऽत्माऽस्य जन्तोबहयादिस्तम्बपर्यनतस्य, दिस्तम्बपर्यन्तस्य. प्राणिजातस्य . गुहायां 
भनहदये निहितः आत्मभूतः स्थित इत्यर्थः। तमात्मानं दर्श नश्रवेणमननविन्ञानलिङ्ग - 
मक्रतुरकामो दृष्टादृष्टबाह्यविषयोपरतबुद्धिरित्यर्थः यदा चेवं तदा मनआदीनि करणानि धातवः 


शरीरस्य धारणाद्मसीदन्तीत्येषां धातूनां प्रसादादात्मनो धारणा््रसीदन्तीत्येषां धातूनां प्रसादादात्मनो महिमानं कर्मनिमित्तवृद्धिक्षयरहितं समाय 
पञ्यत्ययमहमस्मीति साक्षाद्विजानाति। ततो वीतज्लोको भवति ॥२०॥ 





अन्यथा दुर्विन्नेयोऽयमात्मा कामिभिः प्राकृतपुरुषैः, यस्मात्‌-- ` 

आसीनोऽवस्थितोऽचल एव सन्दूरं ब्रजति शयानो याति सर्वत एवमसावात्मा | | 
देवो मदामदः समदोऽमदश्च सहाँ ऽहर्षश्च विरुद्धधर्मवानतोऽशक्यत्वाज््ञातुं कस्तं मदामदं समुषित | 
देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति । अस्मदादेरेव सृक्ष्मवुद्धे पण्डितस्य कस्यचि द्वरेयोऽयमात्मा | | 
स्थितिगतिनित्यानित्यादिविरुद्धानेकधर्मोपाधिकत्वाद्विरु द्धधर्मवत्त्वाद्विश्चरूपइव चिन्तामणि- 
वदटवभासते। अतो दुर्विज्ञेयत्वं दर्शयति कस्तं मदन्यो ज्ञातुमहतीति। करणानामुपरमः शयनं , ५८८ 
-करणजनितस्यैकदेशविक्ञानस्योपशमः शयानस्य भवति। य॒दा चेवं केवलसामान्यविज्ञान-. ५“ 
त्वात्सर्वतो यातीव.यदा विशेषवि्नानस्थः स्वेन रूपेण स्थित इव सन्मनआदिगतिषु तदुपा- 
धिकत्वाददूर त्रजतीव, स _चेहैव वर्तते ॥ २९॥ 

खद्‌ नू त - 2 (~ न ~: ५८ &. > ध्े 
~उ मलान स्तन ~प प्रपर 

+ ~ < -ानिक) यारम्न्मक च्यल्कखार्‌ 


नन्त <~ स टे 




















च मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


अशरीर 'शरीरेष्वुनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । महान्तं सघ्ल 
_ विभुमात्मानं मत्वा धीरी न शोचति॥२२॥ 


स्तन स्ननूमा स/ च्तानं स्यनूय उट 
९ 
व 4 प्रवचनेन लभ्यो,.न, .मे धया न 


स्त शरव्णन. बहुना श्रुतेन । यमेवैष वृणुत, तेन लभ्यस्तस्यैष -श्व्मग्रर्थी 


आत्मा. विवृणुते . तनु स्वाम्‌ ॥२३॥ रकाय . 
तम प्रातिवाद्टकोपक्िवर्‌ विच्करेण तस्क > चु = र । 


1 (यह ओ ह इस प्रकार) ज्ञौ इस प्रक्रार ) जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं, क्रता ॥२ न । 
खसे नादि क द पन्ना । प्कान्नत य । ५ (८ न्मम 
यह आत्मा ( वेदाध्ययन रूप ) प्रवचन से प्राप्त होमे योग्य नहीं है ओर न ( ग्रन्थार्थ ) धारण 
शक्ति या अधिक श्रवण से प्राप्त हो सकता हे, किन्तु यह साधक जिसका वरण करता है उस 
आत्मासेही यहप्राप्तक्ियाजा त । उसके समक्ष यह आत्मा स स्वरूप को अनावृत 
<ओ' न्य सन्स नङ) डरने जडा न 
ता ९९९ क्स्य) सुरन क्रे सव्छ -उगय्सत सड ॥ 





4.८ स्न 1 





तद्वि्ञानाच्च शोकात्यय इत्यपि दर्शयति-- 
अशरीरं स्वेन रूपेणाऽऽकाशकल्पः आत्मा, तमशरीरं शरीरेषु देवपितृमनुष्यादि- 
नाट्‌ शारीरेष्वनवस्थेष्ववस्थिततिरहितेष्वनित्येष्ववस्थितं  नित्यमविकृ तमित्येतत्‌। महान्तं 


+ महत्त्वस्याऽऽपेक्षिकत्वशड्कायामाह-विभुं व्यापिनमात्मानम्‌। आत्मग्रहणं स्वतोऽनन्यत्व- अभ्‌ 


~ प्रदर्नार्थम्‌। आत्मशब्दः प्रत्यगात्मविषय एव मुख्यस्तमीदृशमात्मानं मत्त्वाऽयमहमिति धीरो 
धीमान्न शोचति। न हयोवंविधस्याऽऽत्मविदः शोकोपपत्तिः ॥२२॥ 











नायमात्माप्रवचनेनानेकवैदस्वीकरणेन लभ्यो ज्ञेयो नापि मेधया ग्न्थार्थधारणशवत्या । 
>^. न बहुना श्रुतेन केवलेन । केन तर्हि लभ्य इत्युच्यते । यमेव स्वात्मानमेष साधको वृणुते प्रार्थयते _ 
( ^ -तेनैवाऽऽत्मनवरित्रा स्वयमात्मा लभ्यो ज्ञायत इत्येतत्‌। स्वयमात्मा लभ्यो ज्ञायत इत्येतत्‌। एवं निष्कामस्याऽऽत्मानमेव प्रार्थयतः 


आत्मनैवाऽऽत्ा लभ्य इत्यर्थः । कथं लभ्यः ? इत्युच्यते । तस्याऽऽत्मकामस्यैष आत्मा विवृणुते _ 


^+ ५८ प्रकाशयति पारमार्थिकं तनूं स्वां स्वकीयां स्वयाथात्म्यमित्यर्थः॥ २२॥ 


[ -अ्नजअन् ^ 









षत्‌ प्रथमाध्याय द्वितीयवल्ली २६ 


टम सान) ~अ न ८ 


करान च्व नाविरतो. सचा -नासमाहितः। 
नाशान्तमानसो वाऽ 
चल एला नी 


उस्न यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनः। 


मृत्युर्यस्योपसेचनं क्‌ इत्था वेद यत्र सः ॥२५॥ 
इति काठकोपनिषदि प्रथमाध्याये हितीया वल्ली समाप्ता ॥२॥ 


जो ( श्रुतिस्मृति से अविदित ) पाप करमो से नहीं हटा है५.। से अविहित) पाप कर्मो से नहीं हटा है, . जिसकी इन्दियां शान्त नहीं ~ - 


है, जो असमाहित मन वाला है ओर जिसका चित्त शान्त नहीं है, वह इसे ब्रहान्नान द्वारा प्राप्त 
नहीं कर सकता।॥२४॥ 


जिस आत्मा के ( सर्वधर्मरक्षक ) ब्राह्मण ओर क्षत्रिय, ये दोनों भात हैँ तथा मृत्यु जिसका 
शाकादि है; वह जहां है, उसे कौन ( अज्ञानी पुरुष पूर्वोक्त अधिकारी के समान ) इस प्रकार 
जान सकता है ॥२५॥ 


 ॥ इति द्वितीयवल्ली समाप्ता ॥ 





किचान्यत्‌- 

| न दु.्रितात्प्रतिषि द्धाच्छुतिस्मूत्यविहितात्ापकर्मण्योऽविर्तोषनु परत :॥ 
नापीन्दियलौल्यादशान्तोऽनुपरतुष नुप नाप्यसमाहितोऽनेकाग्र्मानु विक्षिप्तचित्तः। समाहित- 
चित्तोऽपि संन्समाधानफलाधित्वान्नाप्यशान्तमानसो व्यापृतचित्तः। जञानेन ब्रह्मविज्ञानेन, ब्रह्यविज्ञानेनैनुं 





प्रज्ञानेन नमाप्नुात्‌.॥२ या । ~ ॥ रनर पा -2' | 


प्रकृ तमात्मानमाप्नुयात्‌। यस्तु दुश्वरिताद्विरत इनि्रयलौल्याच्च समाहितचित्तः ङ 


समाधानफलादयप्युपशशान्तमानसश्चाऽऽचार्यवानप्रज्नानेन यथोक्तमात्मानं प्राप्नो तीत्यर्थः ॥ २४॥ 


यस्त्वनेवंभूतो यस्याऽऽत्मनो ब्रह्म च क्षत्रं च ब्रह्मक्षत्रे सर्वधर्मविधारके अपि 
सर्व॑त्राणभूते उभे ओदनोऽशगनं भवतः स्याताम्‌। सर्वहरोऽपि मुत्युर्यस्योपसेचनमिवोदनस्या- 


शनत्वेऽप्यपर्याप्तस्तं नात थोक्तसाधनरहितः .सन्क इत्था इत्थमेवं यथोक्तसाध- 
नवानिवेत्यर्थः। वेद विजानाति यत्र स आत्मेति ॥ २५॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमदा- 


चार्यश्रीशङ्करभगवतः कृतौ काठकोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये 
द्वितीयवल्लीभाष्यं समाप्तम्‌॥ २॥ 














अथ प्रशयमुपध्याये तृती लुलु 
कर्मक्लं ऋतं पिबन्तौ ^सुकृतस्य. लोकः "गुहां . प्रविष्टौश्ट! 
परमे प्रार्थे (ध्ये )।. छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति.9 ््नणो सुभान्‌ 
र्ण पुज्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ ९। सकार यन 9 ५ 


५ तद्धिता (09 
नृ यः सेतुरीजानानापक्षरं, ब्रह्म यत्यरम्‌। अभयं आत्माय 


इस शरीर में बुद्धि-रूप गुफा के भीतर ( देहाश्चित्त आकाश स्थान कौ अपेक्षा ) उत्कृष्ट 
पर-ब्रह्म के स्थान मेँ दो प्रवेश किये हुए है । अपने कर्मफल. को भोगने वाला ( संसारी ओर तदम 
असंसारी होने के कारण ) छाया तथा धूप के समान ( परस्पर विलक्षण ) है, एेसा ब्रह्मवेत्ता लोग भ्वी. ` 
कहते है । यही बात जिन्होंने तीन बार नायिकेत अग्नि का चयन किया रै, वे ओर पञ्चाग्नि 
की उपासना करने वाले भी कहते हैँ ॥९॥ 

यजन करने वाले ( कमी यजमान ) के लिये जो सेतु के समान है, उस नाचिकेतं अग्नि 
को तथा संसार से पार जाने वालों का जो अभय, परम आश्रय रै, उस अक्षर ब्रह्म को जानने 
में हम समर्थं होवे ॥२॥ 


७ ऋतं विबन्तावित्यस्या वल्ल्याः सम्बन्धः । विद्याविद्ये नानाविरुद्धफले इत्युपन्यस्ते, 

८ नतु सफले ते यथावनिणीति । तनिर्णयार्था रथरूपककल्यना, तथा च प्रतिपत्तिसौकर्यम्‌। 
च प्राप्तप्राप्यगन्तृगन्तव्यविवेकार्थ -- 

ऋतं सत्यमवश्यंभावित्वात्कर्मफलं पिबन्तो^ एकस्तत्र कर्मफलं पिबति भुङ्क्ते 

` . नेतरस्तथाऽपि पातृसंबन्धात्पिबन्तावित्युच्यते छत्रिन्यायेन । सुकृतस्य स्वयंकृतस्य कर्मण 

ऋतमिति पूर्वेण सम्बन्धः! लोके ऽस्मिञ्शरीरे1 गुहां गुहायां बुद्धौ प्रविष्टौ। परमे 

बाह्यपुरुषाकाशसंस्थानापेक्षया परमम्‌। परस्य ब्रहमणोऽर्धं स्थानं परार्धं ( ध्यं 2 ) म्‌। तस्मिन्हि 

परं ब्रह्मोपलभ्यते। अतस्तस्मिन्परमे परार्धे ८ ध्य ?) हार्दाकाशे प्रविष्टावित्यर्थः। तौ च 

च्छायातपाविव विलक्षणौ स्ंसारित्वासंसारित्वेन ब्रह्मविदो वदन्ति कथयन्ति। 


न केवलमकर्मिण एव वदन्ति। पञ्चाग्नयो गृहस्थाः। ये च त्रिणाचिकेताः, त्रिःकृत्वो 
नाचिकेतोऽग्निश्चितो येस्ते त्रिणाचिकेताः ॥९॥ 

यः सेतुरिव सेतुरीजानानां यजमानानां कर्मिणां दुःखसंतरणार्थत्वान्नाचिकेतोऽग्निस्तं 

~^ वयं ज्ञातुं चेतुं च शकेमहि शक्नुवन्तः । किञ्च यच्चाभयं भयशून्यं संसारस्य पारं तितीर्षतां 

«८ तर्तुमिच्छतां ब्रह्मविदां यत्परमाश्रयमक्षरमात्माख्यं ब्रह्म तच्च ज्ञातुं शकेमहि शवनुवन्तः। 

~~ भ". 














0 प्रथमाध्याये तृतीया वल्ली . (न 
[शारीरा रभु रुक -गी न्या | गैर भा रक ऋ न््य्ना 0 १ व < 
सं खरग -आत्मानश्े रथिनं विद्दि शरीर रथमेव तु। ५ 


उत्व सकण बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥३॥ 


इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयाशैस्तेषु गोचरान्‌ |. खग न - 
आत्मेद्दरियमनोयुक्तं भोक्तेत्याह मनीषिणः ॥४॥ 


(कर्म फल भोगने वाले संसारी ) आत्मा को रथ का स्वामी जानो ओर शरीर को रथ 
समद्र, बुद्धि को सारथि ओर संकल्पादि रूप मन को लगाम सम्यो ॥३॥ 

(रथ कल्पना मेँ कुशल विवेकी पुरुष ) इन्धियों को घोड़े कहते है, (उन इन्धियो को 
घोडे रूप कल्पना करने पर ) रूपादि विषयों को उनके मार्गं बतलाते हँ ओर शरीर, इन्दियों एवं 
मनं से युक्तं आत्मा को भोक्ता कहते ठे ॥४॥ 


पराप ब्रह्मणी कर्म्रहिदाश्रे वेदितव्ये इति वाक्यार्थः । एतयोरेव हाप्यासः कृत-ऋतं ५. 
पिबन्ताविति ॥९॥ 


सा. रष्म , 8 

तत्र य उपाथिकृतः संसारी विद्याविद्ययोरधिकृतो गोक्षगमनाय संसारगमनाय च ‰¢ 
तस्य तदुभयगमने साधनो रथः कल्प्यते) तत्र तमात्मानमृतपं संसारिणं रथिनं रथस्वामिनं ८ 
विद्दि जानीहि) शरीरं रथमेव तु रथबरद्धहयस्थानीयैरिन्द्रियैराकृष्यमाणत्वाच्छरीरस्य । 
बुद्धं तु अध्यवसायलक्षणा, सारथिं विद्धि त । 
इव रथः। सर्वं हि देहगतं कार्यं बुद्धिकर्तव्यमेव प्रायेण। मनः सड्कल्पविकल्पादिलक्षणं 
प्रग्रहं रशनां विद्दि। मनसा हि प्रगृहीतानि श्रोत्रादीनि करणानि प्रवर्तन्ते रशन- 
येवाश्चाः ॥३॥ 


इन्धियाणि चक्षुरादीनि हयानाहू रथकल्यनाकुशलाः शरीररथाकर्षणसामान्यात्‌। 
तेष्विन्दियेषु हयत्वेन परिकल्पितेषु गोचरान्मारगानूरूपादीन्विषयाद्विद्धि । आतत्मेद्धियमनोयुक्तं 
रीरेन्रियमनोभिः सहितं संयुक्तपात्यानं भोक्तेति संसारीत्य णो विवेकिनः। न हि ~ 
केवलस्याऽऽत्मनो भोक्तृत्वमस्ति बुद्धयाद्युपाधिकृतमेव तस्य भोक्तृत्वम्‌ तथा च श्रुत्यन्तरं 
केवलस्याभोक्तृत्वमेव दर्शयति-- “ध्यायतीव लेलायतीव '' ( बृ° ४८३७ ) इत्यादि। एवं, 


च यति वश्ष्यमाणरथकल्पनया वैष्णवस्य पदस्याऽऽत्मतया प्रतिपत्तिरुपपद्यते, नान्यथा \८ सति वध्यमाणरथकल्पनया वैष्णवस्य पदस्याऽऽत्मतया प्रतिपत्तिरुपपद्यते , नान्यथा ५८ 


स्वभावानतिक्रमात्‌।।४॥ 
~~---------------------- 














8 म्य] मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 
कौ = | 


केन यस्त्व्विज्ञानवान्भवत्युयुक्तेन मनसा सदा । -अस्गा्नेनः 
„3 नारद तस्येन्दियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥५॥ 

(4 

जखन अधित यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा। 
तस्ये्ियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥६॥ 


यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः। 
छर ष्ये णम्‌ न स तत्पदमाप्नोति सथश्सारं चाधिगच्छति ॥७॥ 
किन्तु जो ( बुद्िरूप सारथि रथ-संचालन में ) सर्वथा अकुशल ( प्रवृत्ति-निवृत्ति के विवेक 





ठी सं ज न्क 





से रहित है ) ओर जो असंयत चित्त से युक्त है, उसके अधीन इद्ि्याँ उसी प्रकार नहीं रहती, 


जैसे अन्य सारथि के अधीन दुष्ट घोडे ( काबू में नहीं रहते )॥५॥ 


किन्तु जो (पूर्वोक्तं सारथि से विपरीत बुद्धिरूप सारथि ) कुशल ओर सदा नियन्त्रित मन 
से युक्त होता है, उसके अधीन ( अश्वस्थानीय ) इन्ि्या इस प्रकार रहती दै जैसे सारथि के अधीन 
अच्छे घोडे ( काबू में रहते ह )॥६॥ 

परन्तु जो अविज्ञानवान्‌ अनियच्ित चित्त ओर सदा अपवित्र रहने वाला सारथि होता है 
(एेसे सारथि के द्वारा ) वह रथी उस परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि जन्म-मरणरूप 
संसार को प्राप्त होता हे।॥\७॥ । 


--------(---------------- 
तत्रैवं सति बस्तु बुद्धयाख्यः सारथिविज्ञानवाननिपुणोऽविवेकी प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च 
भवति, यथेतरो रथचर्यायामयुक्तेनाप्रगृहीतेनासमाहितेन मनसा प्रग्रहस्थानीयेन सदाशयुक्तो 
भवति, तस्याकुशलस्यावुद्धिसारथेरिन्रयाण्यश्चस्थानीयान्यवश्यान्यशक्यान्यनिवारणीयानि 
दुष्टाश्वा अदान्ताश्चा इवेतरसारथेर्भवन्ति ॥५॥ 
यस्तु पुनः पूर्वोक्तविपरीतः सारथिर्भवति विन्ञानवान्निपुणो विवेक वान्युक्तेन 
मनसा प्रगृहीतमनाः. समाहितचित्तः सदा तस्याश्वस्थानीयानीन्दरियाणि प्रवर्तयितुं निवर्तयितुं 
वा शक्यानि वश्यानि दान्ताः सदश्वा इवेतरसारथेः ॥६॥ 
„~ ` तृत्र पूर्वोक्तस्याविन्ञानवतो बुद्धिसारथेरिदं फलमाह -- _ 


` यस्त्वविन्नानवान्भवति। अपनस्कोऽगप्रगृहीतमनस्कः स तत एवाशुचिः सदैव । नसी 
तत्पूर्वोक्तमक्षरं यत्रं पदमाप्नोति तेन सारथिना। न केवलं कैवल्यं, नाऽप्नोति संसारं च 
~“ जन्ममरणलक्षणमथिगच्छति॥७॥ 





(उसा चस्मौ 8 रुवन्‌ ना कीस यक्त 


र्ण € १९. सद्म पकः न .ज्तैरूग्केत 


। काठकोपनिषत्‌ प्रथमाध्याय तृतीयवल्ली २३ 
(त त मेनन ज्म ( 


यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्क; सदा शुचिः। 


~ 


स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌भूयो न जायते ॥८॥ 





धः <-> म्‌ विज्ञानसारथिर्यस्त॒ मनः प्रग्रहवान्नरः। त= स्वरम 
1 ऽध्वनः. पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥९॥ 

(न 

व्यकव वत ~ इच्वियेभ्यः परा हया. अथे भ्यश्च परं -मनः | (८ ८८ ८८५५. 

मा मनसस्तु ल परा बद्धिवुद्धेरात्मा सः रः ॥१०॥ (~ 

अन्‌ नव खाभ। रपः > सट 2 इष्विुः ९545 (|? ˆ श्र यन्द बुदधिख्य' 
किन्तु जो द्वितीय विज्ञानवान्‌-सारथि से युक्त संयतचित्त ओर सदा पवित्र रहने वाला रथी =! ` 

होता हे, वह तो उसी पद को प्राप्त करता है जहां से फिर ( संसार में ) उत्पन नहीं होता ॥८॥ 


जो मनुष्य विवेक बुद्धि बाले सारथि से युक्त ओर मन रूपी लगाम को अपने अधीन 


रखने वाला होता है वहसंसार गति ५ होकर व्यापक परमात्मा के परम पद स्थान को 
प्राप्त कर ता दै ह । स्न: पठम्प्८म्‌ः चरस्ट्द्न्मज्न्ः 


व त त स: 
जत्य चा उसा [उन आरः सृक््य रूप) विषय श्रेष्ठ हैँ, उन विषयों से 
मन का आरम्भक भूत सुक्ष्म श्रेष्ठ है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि-शब्द-वाच्य निश्चयादि का आरम्भक 
भूत सुक्ष्म है ओर एेसी बुद्धि से महान्‌ आत्मा ( महत्तत्त्व ) उत्कृष्ट है ॥९०॥ 











यस्तु द्वितीयो विञ्चानवान्विज्ञानवत्सारथ्युपेतो रथी विद्रानित्येतत्‌।  युक्तमनाः समनस्कः, “` 
स तत एव सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति। यस्मादाप्तात्दादप्रच्युतसन्भूयः पुनन जायते _ सन्भूयः पुनन जायते `~ 
संसारे॥८॥ 

किं तत्पदिपित्याह-- क नत्यदुमिस्य व्यान 

. विज्ञानसारथिर्यस्तु यो विवेकबुद्धिसारथिः पूर्वोक्तो मनःप्रग्रहवान्प्रगृहीतमनाः 

समाहितचित्तः सञ्शुचिर्नरो विद्वान्सोऽध्वनः संसारगतेः पारं परमेवाधिगन्तव्यमित्येतदाप्नोति 
मुच्यते सर्वसंसारबन्धनैः। तद्विष्णोर्व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः परमात्मनो वासुदेवाख्यस्य परमं 
प्रकृष्टं पदं स्थानं सतत्त्वमित्येतद्यदसावाप्नोति विद्वान्‌ ॥ ९॥ 

अधुना यत्पदं गन्तव्यं तस्येन्द्रियाणि स्थूलान्यारभ्य सुक्ष्मतारतम्यक्रमेण 
प्रत्यगात्मतयाऽधिगमः कर्तव्य इत्येवमर्थमिदमारभ्यते-- 





&.२ 


म्लकत ना नपितकषीवायासवलितरादभर संवलितशाङ्रभाष्ययुता म 
४; .अज्क्कु तनाम कूय्टस्न र । ६ दुरष्णत 


८2->त्‌ञ८-4 अ 
त महतः परमव्यक्तमुव्यक्तात्पुरुषः^ परः । चठ -रिकाष्न्‌ 


पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः॥१९॥ 
ष सवषु भुतेषु गूढोऽऽत्मा न प्रकाणते। 


अलस्म््ेन €‰{ € ~न 


महत्तत्त्व से सुक्ष्मतर ( सम्पूर्णं जगत्‌ का बौजभूत्‌ अ र अव्यक्त (अव्याकृत प्रकृति) है ओर 


अव्यक्त से सुक्ष्मतर श्रेष्ठ पुरुष से परे अन्य कुछ । वही पराकाष्ठा है एवं वही सर्वोत्कृष्ट 


` गति है।॥ ९९॥ 


आत्मा सूक्ष्म बुद्धि से ग्राह्य है ( ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपर्यन्त ) सम्पूणं भूतो मेँ छिपा हुआ 





स्थूलानि तावदिन्धियाणि, तानि येरर्थैरात्मप्रकाशनायाऽऽरब्धानि तेभ्य, इच्धियेभ्यः 
स्वकार्येभ्यस्ते परा हार्थाः सूक्ष्मा महान्तश्च प्रत्यगात्पभूताश्च। तेभ्योऽप्यर्थभ्यश्च परं 
सूक्ष्मतरं महत्परत्यगात्मभूतं च मनः। मनःशब्दवाच्यं मनस _आरम्भकं भूतसुक्षमम्‌। 
संकल्पविकल्पाद्यारम्भकत्वान्मनसोऽपि परा सुक्ष्मतरा महत्तरा प्रत्यगात्मभूता च 
बुद्धिर्बुद्धिशब्दवाच्यमध्यवसायाद्यारम्भकं भूतसुक्ष्मम्‌। बुद्धेरात्मा सर्वप्राणिबुद्धीनां 
प्रत्यगात्मभूतत्वादात्मा महान्सर्वमहत््वादव्यक्ताद्यत्प्रथमं जातं हैरण्यगर्भ, तत्तवं 
बोधाबोधात्मकं महानात्मा बुद्धेः पर इत्युच्यते ॥ १०॥ 


महतोऽपि परं सूक्ष्मतरं प्रत्यगात्मभूतं सर्व॑महत्तरं चाव्यक्तं सर्वस्य जगतो बीजभूत- 
मरव्याकृतनापरूपसतत्त्वं सर्वकार्यकारणशक्तिसमाहाररूपमव्याकृ ताकाशादिनामवाच्यं 
परमात्मन्योतप्रोतभावेन समाश्रितं वटकणिकायामिव वटवृक्षशक्तिः। तस्मादव्यक्तात्यर 
सूक्ष्मतरः सर्वकारणत्वात्प्रत्यगात्मत्वाच्च महांश्च, अत्त एव पुरुषः सर्वपूरणात्‌। ततोऽन्यस्य 
परस्य प्रसङ्खं निवारयत्नाह-- पुरुषान्न परं किंचिदिति। यस्मान्नास्ति पुरुषाच्चिन्मात्रधनात्परं 
किंचिदपि वस्त्वन्तरं, तस्मात्सृक्ष्मत्वमहत्त्वप्रत्यगात्मत्वानां सा काष्ठा निष्ठा पर्यवसानम्‌। अत्र 





हीद्धियेभ्य आरभ्य सूक्ष्मत्वादिपरिसमाप्तिः! अत एव च गन्तृणां सर्वगतिमतां संसारिणां सा ` 


परा प्रकृष्टा गतिः। "यद्गत्वा न निवर्तन्ते '' ( भ० गी० १५.८६ ) इति स्मृतेः ॥ १९॥ 
ननु गतिषश्चेदागत्याऽपि भवितव्यं, कथं "यस्माद्भूयो न जायत '' इति। नैष दोषः। 


{४१ सर्वस्य प्रत्यगात्मत्वादवगतिरेव गतिरित्युपचर्यते। प्रत्यगात्मत्वं च दुर्शितमिन्दियमनोवुद्धि- 


परत्वेन। यो हि गन्ता सोऽगतमप्त्यगरूपं गच्छत्यनात्मभूतं न विपर्ययेण। तथा च श्रुतिः-- 
ˆ" अनध्वगा अध्वसु पारयिष्णवः '' इत्याद्या न रा च दर्शयति प्रत्यगात्मत्वं सर्वस्य। एष 
॥। छाय ५. 


सखारणार्‌ जन्तार्‌ ३०५५८ 





„ 3 न. अथी नद ज्तनी ! कीडय खर्‌ ठेरन द कण्ट क्तकैग्रीव कस चः 
1 2 (५ ५६८,०.८ ~ (ग <+ << (१.० (ट र (८; 
@ “7 द षडा + लन्‌ न्‌_ दज 


उ्ट्च्मीक ५ क्मीज्प 
काठकोपनिषत्‌ प्रथमाध्याय तृतीयवल्ली 


व न मत्स वथः योगया्र्वटरुनः गायां १. । 


त्वग्र्यया बुद्द्या सूक्ष्मया सुक्ष्मद्शिभिः, 11 २॥ 
श 98 


४6 त 


तजनी चच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेन्लान्‌ आत्नि। नौ 

(>. . , ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि ।॥१३॥ 

, द टत अयत्र, ॥ निन्द. एनतसिवे- 
६ आत्मा (किसी को आत्म रूप से ) प्रकाशित नहीं होता है । यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा ख्ये 
संस्कृत ओर सृष्प बुद्धि से ही देखा जाता हे ॥९२॥ 


विवेकी पुरूष बाणी आदि सभी इन्द्रियों को मन मेँ लीन करे, उस मन का प्रकाश स्वरूप 

बुद्धि को महत्तत्त्व मे ओर महत्त्व को ( निर्विशेष, निर्विकार सर्वं बुद्धि के साक्षी ) शान्त आत्मा | 
मे लीन करे ॥९३॥ | । | 
| 

ध 











पुरुषः सर्वेषु ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तेषु भूतेषु गूढः संवृतो दर्शनश्रवणादिकर्मांऽ विद्यामायाछन्नोऽत यद 

+ एवाऽऽत्मा न प्रकाशत आत्मत्वेन कस्यचित्‌। अहो! अतिगम्भीरा दुरवगाहया विचित्रा माया 
ष ५ चेयं,यदयं स्वो जन्तुः परमार्थतः परमार्थसतत्त्वोऽप्येवं बोध्यमानोऽहं परमात्मेति न गृह्णात्य- ¬" | 
् नात्पानं देहेन्दरियादिसंघातमात्मनो दृश्यमानमपि घटादिवदात्मत्वेनाहममुष्य पुत्र इत्यनुच्य- | 
(५ क मानोऽपि गृह्णाति । नूनं परस्यैव मायया नाः सर्वो लोको बंभ्रमीति। तथा च स्मरणं -5> ए ` 
""नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ' ' ( गी ° ७८२५ ) इत्यादि । ननुविरुद्धमिदमुच्यते | 


“मत्वा धीरो न_शोचति'1 * न प्रकाशते" इति च। नैतदेवम्‌! असंस्कृ तवुद्धेरविञ्ेयत्वान्न 


1 इत्युक्तम्‌। दृश्यते तयैकाग्रतयोपेतयेत्येतत्सृक्ष्मया 


सृष््यवस्तुनिरूपणपरया। कैः ? सृक्षमदरिभिरिन्धियेभ्यः परा हा्था इत्यादिप्रकरेण सृषट्मता- 
पारम्पर्यदर्शनेन परं सूक्ष्मं दरष्टुं शीलं येषांते सृक्ष्मदर्शिनस्तैः सृक्ष्मदर्शिभिः पण्डितेरित्येतत्‌\ ९२॥ 
~ 1 कनः ~ ~ 





द. 















तप्रतिपत््युपायमाह-- त्रे 

यच्छेन्नियच्छेदुपसंहरेत्प्राज्ञो विकैकी। किम्‌? वाग्वाचम्‌। वागत्रोपलक्षणार्था ~ 
सर्वेषामिन्ियाणाम्‌। क्व? मनसी मनसीति च्छान्दसं देर््यम्‌। तच्च मनो यच्छेज्ज्ञाने 
प्रकाशस्वरूप बुद्धावात्मनि। बुद्धिर्हि मनआदिकरणान्याप्नो तीत्यात्मा प्रत्यक्तेषाम्‌। 
जञानं लुद्धिमात्मनि महति प्रथमजे नियच्छेत्‌। प्रथमजवत्स्वच्छस्वभावकमात्मनो विज्ञान- ५“ 
मापादयेदित्यर्थः । तं च महान्तमात्मानं यच्छेच्छान्ते सर्वविशेषप्रत्यस्तमितरूपेऽविक्रिये सर्वान्ते 
सर्वबुद्धिप्रत्ययसाक्षिणि मुख्ये आत्मनि ॥९२॥ 


< "शत्स्योरन्पतर्‌ स्का“ को नशा कि 
धा सज्करने 1 खतल्श्त अत्म = लेपे ढः > भरस्य धतर्‌ ८ ~. 


भद) ~, <~ मामी -से नननेः ऋ (क्लमे! 


मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता | | 


प शर्य ८ ८ प्रकु षठा न्‌ ~आगच्छर्यानः 


तान त श्नात्‌ उत्तिष्ठतु जाग्रत्‌ प्राप्य 'वरासिबोधत्‌।  इवगच्छत , | 
आ नि दा सत्वो सतत्कवयो वदन्ति॥९४॥ ` 
एत = निशिता, ठ द व्म्लेनतो - 0 


लत अशब्दमस्यशंमरू पमव्ययुं तथाऽरसं नित्यमग- = शीषे अनी मन | 
चार शग्चन्धवच्च यत्‌। अनाद्यनन्तं महतः एर, शु निचाय्य अ 1 १ 


प्रदः 


तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते ॥९५॥ ~ल व्या- काम -कस्यित्नस्चतत्‌ 


( अरे! अनादि अविद्या मे सोये हुए जीवो! ) उठो, ( सम्पूणं अनर्थो की बीजभूत अज्ञान | 

निद्रा से ) जागो ओर श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ( परमात्मतत््व को आत्मरूप से ) अच्छी प्रकार 
जानो। जैसे पेनी को हुई दुरे की धार तीक्ष्ण ओर दुस्तर होती है, तत्तवज्ञानी परुष [उ उस मम ~ 
ग्वजला-येत 


वेसे बुव स ॥ नानक वम चषा क व्ल दुत च्ल | 
य द, ६ तः 2 रार यन्य 


जो शब्द से रहित, स्यं से रहित, रूप तथा रस-हीन, नित्य एवं गन्ध रहित दै, अतएव ` "द २ ८ - , 
वह अविनाशी है। जो अनादि, अनन्त, महत्तत्व से भी परे ( सर्वभूत साक्षी ) ओर निश्चल दै | 
उस आत्मतत्त्व को अपरोक्ष रूप से जानकर जीव ( अविद्या, काम ओर कर्म रूप) मृत्यु के { 
पञ्जे से द्टूट जाता हे ॥१५॥ ५ 






जन्मता जन 
^ -- एवं पुरुषे आत्मनि सर्व प्रविलाप्य नामरूपकर्मत्रयं यन्मिथ्याज्ञानविजृम्भितं क्रिया- | 
“ कारकफलल्चणं स्वात्मयाथालयज्ञानन म॒रीचयुदकरण्जुसपंगगनमलानीव मरीचिरज्जुग अनवन 
~ गनस्वरूपद्शनेनैव स्वस्थः प्रशान्तात्मा कृतकृत्यो भवति यतोऽतस्तदरशनार्थमनाद्य- | 
~“ विद्याप्सुप्ता उत्तिष्ठत, है जन्तवः। आत्मलानाभिमुखा भवतु जाग्रता्ञाननिद्रायु) घोररूपाया 
सर्वानर्थबीजभूतायाः क्षयं कुरुत। कथम्‌ ? प्राप्योपगम्य वरान्प्रकृष्टानाचायस्तिद्धि- 
दस्तदुपदिष्टं सर्वान्तरमात्मानमहमस्मीति निबोधतावगच्छत्त। न हापेक्षितव्यमिति श्रुतिरनु- 
कम्पयाऽऽह मातृवत्‌, अतिसृक्ष्मबुद्धिविषयत्वाज्ज्ञेयस्य । किमिव सृक्ष्मवुद्िरित्युच्यते। क्षुरस्य 
धाराऽग्रं निशिता तीक्ष्णीकृता दुरत्यया दुःखेनात्ययो यस्याः सा दुरत्यया। यथा सा पद्धयां 
दुर्गमनीया तथा दुर्ग दुःसंपाद्यमित्येतत्पथः पन्थान तत्मानलकषर्ण मायं कूव्ाविनदनि मेधाविनोःव्रदन्ति 


जञेयस्यातिस्‌ः ४.) ¬ ¢ र्य ,भाप्न ष्णु | 
| ्ष्मत््वात्तद्विषयस्य ज्ञानमार्गस्य दुःसंपाद्यत्वं वदन्तीत्यभिप्रायः॥॥९४॥ निवि: अन्थन्‌ | 


८ ___ वत्कथमतिस्मतं ञेयस्य । स्थूला तावदियं भेदिनी शब्दस्यरूण- 
५८ रसगन्धोपचिता सर्वेन्दियविषयभूता, तथा शरीरम्‌। तत्रैकैकगुणापकर्षेण गन्धादीनां 

















र्न तिजा ऊः गु कः स्य काठकोपनिषत्‌ प्रथमाध्याय तृतीयवल्ली इ 


नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्त सनातनम्‌। 


नठ्नणेभ्नः -उक्तवा श्रुत्वा च मेधाती ब्रह्मलोके. महीयते ॥ १६॥ नवेन ५ 


नचिकेता द्वारा प्राप्त किये तथा मृत्यु से कहे हुए ( इस तीन वल्ली वाले उपाख्यान रूप ) 
सनातन विज्ञान को कह ओर ब्राह्मणों से सुनकर बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता. 
हे।९६॥ 


सृष्षमत्वमहत््वविशुद्रत्वनित्यत्वादितारतम्यं दृष्टमवादिषु, यावदाकाशमिति, ते गन्धादयः प दृष्टमवादिषु, यावदाकाशमिति, ते गन्धादयः 
सवे एव स्थूलत्वादिकारणाः शब्दान्ता यत्र न सन्तु किमु तस्य सूक्ष्मत्वादिनिरतिशयत्वं. ~ 


भ कक्तव्यमितयेदरशयति श्रुतिः 





अशगब्दमस्पर्शणमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। एतद्व्याख्यातं ब्रह्मा- 
व्ययम्‌। यद्धि शब्दादिमत्तद्व्येतीदं त्वशब्दादिमत्त्वादव्ययं न व्येति न क्षीयते, अत एव च 
नित्यं यद्धि व्येति तदनित्यमिदं तु न व्येत्यतो नित्यम्‌। इतश्च नित्यमनाद्यविद्यमान आदिः 
कारणमस्य तदिदमनादि। यद्धघयादिमत्तत्कार्यत्वादनित्यं कारणे प्रलीयते,यथा पृथिव्यादि। 
इदं तु स्व॑कारणत्वादकार्यमकार्यत्वान्नित्यं न तस्य कारणमस्ति यस्मिन्प्रलीयेते। 
तथाऽनन्तमविद्यमानोऽन्तः कार्यमस्य तदनन्तम्‌। यथा कदल्यादेः फलादिकार्योत्पादनेनाप्य- 
नित्यत्वं दृष्टं न च तथाऽप्यन्तवत्तवं ब्रह्मणोऽतोऽपि नित्यम्‌। महतो महत्तत्त्वाद्बुद्धयाख्यात्परं 
विलक्षणं नित्यविन्नपिस्वरूपत्वात्सर्वसाक्षि हि सर्वभूतात्मत्वादब्रह्य। उक्तं होष सर्वेषु 
भूतेष्वित्यादि। धुवं च कूटस्थं नित्यं न पृथिव्यादिवदापेक्षिकं नित्यत्वम्‌। तदेवंभूतं 
ब्रह्मात्मानं तिषाव्यावगणड तमात्मानं मृत्युमुखान्पतमुगोजरादवि्याकायक्मलक्षणाक्तमुच्यते <पानकर्‌ 
वियुज्यते॥ ९५॥ -ऊयाखफनम्‌> न त स्या भस्म कर भनम्‌ १ 





प्रस्तुतविक्ानस्तुत्यर्थमाह श्रुतिः- 





(अस्त वल्लीत्रयलक्षणं सनातनं चिरंतन वैदिकत्वादुक्त्वा ब्राह्मणेभ्य श्रुत्वाऽऽचार्येभ्यो मेधावी ब्रहौव 
लोको ब्रह्मलोकस्तस्मिन्महीयत आत्मभूत उपास्यो भवतीत्यर्थः ॥९६॥ सकारम्‌: खन्‌ 
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३८ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


य इमं परमं गुह्यं श्रावयेदब्रह्संसदि। प्रयतः सनिरधूल। 


श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय 
कल्पत इति ॥१७॥ 


इति काठकोपनिषदि प्रथमाध्याये तृतीया वल्ली समाप्ता ॥३॥ 
इति काठकोपनिषदि प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ९॥ 
जो कोड पुरुष परम गोपनीय ग्रन्थ को पवित्र हो ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्धकाल 
मे सुनता है, उसका वह श्राद्ध अनन्त फल वाला होता है ॥ १७॥ 
इति तृतीयवल्ली, प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ 


इस प्रकार काठकोपनिषद्‌ प्रथमाध्याय की श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीकेलासपीटाधीश्वर 
परमादर्शं महामण्डलेष्वर श्रीस्वामी विद्यानन्द गिरि द्वारा कृत मिताक्षराहिन्दी व्याख्या समाप्न हुई । 


~~~ =-= ~~~] ----------------~-~-~-~-~--~- 

„ यः कश्चिदिमं ग्रन्थं परमं प्रकृष्टं गुह्यं गोप्यं श्रायूयेदग्रन्थतोऽर्थतश्च ब्राह्मणानां 
श्र संसदि ब्रह्मसंसदि प्रयतः शुचिर्भूत्वा श्राद्धकाले वा श्रावयेदभुञ्जानानां तच्छाद्धम- 

स्याऽऽनन्त्यायानन्तफलाय कल्पते संपद्यते ।द्िर्वचनमध्यायपरिसमाप्त्यर्थम्‌॥ १७॥ 





इति काठकोपनिषदि प्रथमाध्याये तृतीयवल्लीभाष्य समाप्तम्‌ ॥२॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमदाचार्य- ` 
श्रीशङ्करभगवतः कृतो काठकोपनिषद्धाष्य प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥९॥ 





< तृ (दि स्तत्रम्ट्‌ (टर) न्यक्‌ तयम्‌ र्र्‌ जाय १ न ल^९ त्वाम्‌: 


तः नन. | 
म नाथ परथमवसली 
--------- <= व्यतृणत्स्वयं भूस्तस्मात्पराङ्पश्यति 


श्छ. नान्तरात्मन्‌ । कश्चिद्धीर्‌ ्रत्यगात्मानरक्दा 
मय्यासक्तमनाः क जत्नमै 
वृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌॥ ९॥ आख्य - 
स्वयंभू ( परमेश्वर ) ने ( शब्दादि विषयों को प्रकाशित करने के लिये प्रवृत्त होने वाली )' 
इन्द्रियों को बहिर्मुख करके उनका इनन कर दिया है। अतः ( जीव सर्वदा ) अनात्मभूत बाह्य 


विषयों को ही देखता दै, अन्तरात्मा को नहीं । जिसने अमरत्व कौ इच्छा करते हुए (नदी को 
उसके प्रवाह के विपरीत दिशा में फेरने के समान ) अपनी इद्धियों को रोक लिया है, एेसा कोई 


विकी दष ही अनना को द पाता १ न पुरुष ही अन्तरात्मा को देख पाता है ॥९॥ मचे ~ 


एष सर्वेषु भूतेषु गूढोऽऽत्मा न प्रकाशते, दृश्यते त्वग्रयया बुद्धयेत्युक्तम्‌। कः पुनः “ 
प्रतिबन्थोऽग्रयाया बुद्धर्येन तदभावादात्मा न दृश्यते इति तदद्शनकारणप्रदरशनाथां द्धर्येन तदभावादात्मा न ते इति त निकारणप्रदरशनाथा 4 





वल्ल्यारभ्यते! विज्ञाते हि श्रेयःप्रतिबन्धकारणे तदपनयनाय यत्न आरब्धं शक्यते ˆ 
नान्यथेति- अन्त्य तर ^> & अक्र 


` पराञ्चि परागञ्चन्ति गच्छन्तीति खानि तदुपलक्षितानि श्रोत्रादीनीन्ियाणि खा- 
नीत्युच्यन्ते। तानि पराञ्च्येव शब्दादिविषयप्रकाशनाय प्रवर्तन्ते। यस्मादेवं स्वाभाविकानि 

` तानि व्यतृणद्धिसितवान्हननं कृतवानित्यर्थः । कोऽसौ ? स्वयंभूः परमेश्वरः स्वयमेव स्वतन्त्रो 
भवति सर्वदा न परतन्त्र इत्ति। तस्मात्पराङ्पराग्रूपाननात्पभूताञ्शब्दादीत्पश्यत्युपलभत 
उपलब्धा, नान्तरात्मन्नान्तरात्मानमित्यर्थः। एवंस्वभावेऽपि सति लोकस्य कश्चिन्नद्या 
धीरो धीमान्विवेकी प्रत्यगात्मानं प्रत्यक्चासावात्मा चेति 


प्रत्यगात्मा । प्रतीच्येवाऽऽत्मब्दो रूढो लोके, नान्यस्मिन्‌ । व्युत्पत्तिपश्चेऽपि तत्रैवाऽऽत्मशब्दो 
 वर्तते। £) | ऋ ० ~ ` ८५९-९-( ` 


भयन्‌ ` वम्‌ '"यच्चाऽऽप्नोति यदादत्ते, यच्चात्ति विषयानिह । खर्यतं व 
+र्द्वानरुपत ` यच्चास्य संततौ भावस्तस्मादात्मेति कौर्त्यते ॥'' (निज वरण 
इत्यात्मशब्दव्युत्यत्तिस्मरणात्‌। तं प्रत्यगात्मानं स्वं स्वभावमेक्षदपश्यत्पश्यतीत्यर्थः। 
छन्दसि कालानियमात्‌। कथं पश्यतीत्युच्यते ।आवृत्तचक्षुरावृत्तं व्यावृत्तं चक्षुः श्रोत्रादिकमिद्नि- 


यजातमणशेषविषयाद्यस्य स॒ आवृत्तचक्षुः। स॒ एवं संस्कृतः प्रत्यगात्मानं पश्यति। न हि 
ठ न्ातुत् । 





६. 


दे द्य च ययोग लिप्ता च्छ प्ङ् कद्ध @ १ 








-तान्श्पराचः कामाननुयन्ति बालोस्ते मृत्योर्यन्ति विततस्य ्िस्तीगेस्य 
चन्र 4 पारम्‌। अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा श्रुवमृश्षुवेष्विह 
श्रकग्गटर्सस्यद्रकर कनन कस्या व 
वन 1॥ | (4. 
स रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शां श्च मैथुनान्‌ । 
विजानाति न्य किसुत्रमेभय परिशिष्यत > 6 
एतद्रे तत्‌॥३॥ मती ॐ \ 
अल्पन्न पुरुष बाह्य भोगो के पीछे दौड़ते है, इसी से वे ( अविद्या, काम, कर्मं के समुदाय 
रूप ) मृत्यु के विस्तृत पा मैं पड़ जाते हैँ । किन्तु विवेकी पुरुष अन्तरात्मा के अमरत्व को निश्चल 


जानकर संसार के अनित्य पदार्थो मे से किसी की इच्छा नहीं करते, ( क्योकि वे सल परमात्म 
दर्शन के विरोधी हैँ )॥२॥ 


जिस्‌ विज्ञान स्वरूप आत्मा के ्ाररूप, रस, गन्ध, शब्द्‌, स्पशं, ओर मेथुन सुखो को 
विस्पष्ट रूप से सब लोक जानता हे (उस आत्मा से अविज्ञेय ) इस लोक में क्या अन्य कोई 
रह सकता हे ? ( तुञ्र नचिकेता का पूछा हुआ ) वह तत्त्व निश्चयरूप से यही दै ॥३॥ 


त 


| 
[ धान र अल्ला अभव) 1 रभाषया 0. | 
नानी. अर. अच्वानी भतं व रात ज | । 
। 
| 


बाहयविषयालोचनपरत्वं प्रत्यगात्मश्षणं चैकस्य संभवति। किमर्थ, पुनरित्थं महता प्रयासेन 
स्वभावप्रवृत्तिनिरोधं कृत्वा धीरः प्रत्यगात्मानं पश्यतीत्युच्यते। अमृतत्वममरणथर्मत्वं 
नित्यस्वभावतामिच्छन्नात्मन इत्यर्थः ॥ ९॥ 


यत्तावतस्वाभाविकं परागेवानात्मदर्शनं तदात्मदर्शनस्य प्रतिबन्धकारणमविद्या | 
तत्प्रतिकूलत्वाद्या च पराश्वेवाविद्योपदर्शितेषु दृष्टादृष्टेषु भोगेषु तृष्णा ताभ्यामविद्या- = 
तृष्णाभ्यां प्रतिबद्ात्मदर्शनाः पराचो बहिर्गतानेव कामान्काम्यान्विषयाननुयन्ति अनुगच्छन्ति | 
बाला अल्पप्रज्ञास्ते तेन कारणेन मृत्योरविद्याकामकर्मसमुदायस्य यन्ति गच्छन्ति विततस्य 
विस्तीर्णस्य सर्वतो. व्याप्तस्य पाशं पश्यते. बध्यन्ते येन तं पाशं देहेन्धियादिसंयोग- 4 . | 
.वियोगलक्चणम्‌। अनवरतज क प्रतिपद्यन्त । यत एवमथ | 
¢ `तस्माद्धीराः विवेकिन (“न कर्मणा वर्धते नो कनीयान्‌ '"( बृ | 
प ४८४८२२३) इति) । तदेवंभूतं कूटस्थमविचाल्यममृतत्वं विदित्वाऽश्रुवेषु सर्वपदार्थेष्व- 
नित्येषु निर्धर्य ब्राह्मणा इह संसारेऽनर्थप्राये न प्रार्थयन्ते किंचिदपि, प्रत्यगात्मदर्शन- 
प्रतिकूलल्वात्‌।पुत्रवित्तलोकैषणाभ्यो व्युत्तिष्ठन्त्येवेत्यर्थः ॥२॥ 


५८ ता 11 चिदन्यत्प्ार्थयन्ते ब्राह्मणाः 1) तदधिगम इति। | 
| <अ त्व श्रु । अ ट्रक कर्‌ {51 


7 ठदछग श्रुक 





























द्वितीयाध्याय प्रथमवल्ली ६ 
अ मा कक 9 
स्वप्नान्तं जागरितान्तं, चो भौ येनानुपश्यति। इ ल्यलान.दैय्ला ६ | 


महिमा नं मत्वा धीरो न शोचति ॥४॥ ॥ | 
महान्ति $नं्रत || 
च्ल भ्न णीरय इमं मध्वर्दं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । अभेदेन स्वनीक | 

जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न यें प्रतीत होने वाले तथा जाग्रत में दीखने वाले दानों प्रकार 


के पदार्थो को देखता है । उस महान्‌ ओर व्यापक आत्मा को ( आत्मरूप से ) प्रत्यक्ष अनुभव 
कर बुद्धिमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता ॥४॥ 












। जो पुरुष इस कर्म फल के भोक्ता ओर ( प्राणादि समुदाय को धारण करने वाले ) आत्मा 
को सान्निध्यमात्र से भूत, भविष्यत्‌ ओर वर्तमान के शासक रूप में जानता हे। ( वह वैसे 


येन विज्ञानस्वभावेनाऽऽत्मना रूपंरसं गन्धं शब्दान्स्यर्शाश्च मेथुनान्मिथुननिमित्तान्सुख- | 
प्रत्ययान्विजानाति विस्पष्टं जानाति सर्वो लोकः। ननु नैवं प्रसिद्धिलोकस्याऽऽत्मना “^ 
देहादिविलक्षणेोनाहं विजानामीति। देहादिसंघातोऽहं विजानामीति तु सर्वँ ~ | 
लोकोऽवगच्छति । न त्वेवम्‌ ।देहादिसंघातस्यापि शब्दादिस्वरूपत्वाविशषाद्वि्ेयत्वाविशेषाच्च | 
न युक्तं विचातृत्वम्‌। यदि हि देहादिसंघातो रूपाद्यात्मकः सनूरूपादीन्विजानीयाद्बाह्या | 
अपि रूपादयोऽन्योन्यं स्वं स्वं रूपं च विजानीयुः! न चैतदस्ति । तस्माद्देहादिलक्षणांश्च “~ | 
. रूपादीनेतेनैव देहादिव्यतिरिक्तेनैव विज्ञानस्वभावेनाऽऽत्मना विजानाति लोकः।-यथा यैन “~ | ॥ 
लोहो दहति सोऽग्निरिति तद्रत्‌। आत्मनोऽविन्नेयं किमत्रास्मल्लोके परिशिष्यते, न || 
किञ्चित्परिशिष्यते, स आत्मा सर्वज्ञः । एतद्रे तत्‌। किं तद्यन्नचिकेतसा पृष्टं देवादिभिरपि ` | 
विचिकित्सितं धर्मादिभ्योऽन्यद्िष्णोः परमं पदं यस्मात्परं नास्ति तद्रा एतदधिगतमित्यर्थः ॥३॥ | 


अतिसु्मतवाद्ुरिज्ञेयमिति मत्वेतमवार्थ पुनः पुनराह-- मत्वैतमेवार्थं पुनः पुनराह | 
स्वप्नान्तं स्वप्नमध्यं स्वप्नविज्ञेयमित्यर्थः। तथा जागरितान्तं जागरितमध्यं | 
जागरितविज्नेयं च। उभौ स्वपनजागरितान्तौ येनाऽऽत्मनाऽनुपश्यति लोक इति सर्वं | 

पापक पूर्ववत्‌। तं महान्तं विभुमात्मानं मातन, मत्वाऽवगस्याऽऽत्मभावेन साक्षादहमस्मि 0 धे न 
शोचति ॥४॥ - (वानि उस्म. > (5: भु ख्यापक | 
र (£ प्र सयममो ट असंस्ाकच्छू | (अ - (कम ४ | 
किञ्च श मो श्वो ~स त, पस्ेघ्न्तू | 
| 
| 














यः कश्चिदिमं मध्वदं कर्मफलभुजं जीवं प्राणादिकलापस्य धारयितारमात्मानं 


वेद विजानात्यन्तिकादन्तिके समीप ईश्ानमीशितारं भूतभव्यस्य कालत्रयस्य, ततस्तद्ि्चाना- 
( 





। ॥ क त्र ्टन स्नस्ल. त्रह्मग: (गतम्‌ रण्यर्त्छन यर्ल्छन- ङ्ज 
* स्त] | त्वं . चर्मणः 
) वसतत ४ ज्ान्त न्तम जअक््ठ त्र दण स्न्स्ल ` क्रदह््तय: (ततद्द यत (ञ्च -. 
४२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


५ + 
याद्िन,उच्कि. ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। एतद्वै तत्‌॥ ५ ५ 1 
रहन. यः पूर्व तपसो जातमद्भ्यः पूर्वमजायत । गुहां पञ्ीकरत। पव्चशग्णः 


प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भतिद तत्‌ ॥ ६ ॥ || 


| कार्यकारणे 
शरदटनण; या प्राणेन संभवत्यदितिर्दैवतामयी.। गहं प्रविश्य -आद्नान्‌-अतिः 
तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत्‌। एतद्र तत्‌ ॥ ७॥ -उत्यना ` 





विज्ञान के ) बाद उस आत्मा की रक्षा करने कौ इच्छा नहीं करता । निश्चय वही यह ( आत्मतत्त्व ) 
हे ५॥ । 
जो मुमुक्षु जल आदि भूतो कौ अपेक्षा पहले उत्पन हुए ज्ञान रूप तप से पेदा होने वाले 





कवा न ~~~ 





जो सर्वदैवस्वरूपा अदिति हिरण्यगर्भरूप से परब्रह्म से उत्पन होती है ओर बुद्धि रूप 
गुफा से प्रवे कर रहने वाली है तथा भूतो के साथ ही उत्पन है, (उसी को देखो ) निश्चय 


-वही' यह तत्व ह ७1 | 
दू्ध्वमात्मानं न विजुगुप्सते न गोपायितुमिच्छत्यभयप्राप्त्वात्‌ यावद्धि भयमध्यस्थोऽनित्य- | 
मात्मानं मन्यते तावद्गोपायितुमिच्छत्यात्मानम्‌। यदा तु नित्यमद्वैतमात्मानं विजानाति तदा किं | 

«८ कः कुतो वा कः कुतो वा गोपायितुमिच्छेदेतदरे तदिति पूर्ववत्‌॥५॥ | 

. वा | 

यः कश्चिन्मुमुक्षुः पूर्वं प्रथमं तपसो ज्ञानादिलक्षणादब्रह्मण इत्येतज्जातमुत्यन्नं 

हिरण्यगर्भम्‌। किमपेक्ष्य पूर्वमित्याह--अदभ्यः पूर्वमप्सहितेभ्यः पञ्चभूतेभ्यो न 

केवलाभ्योऽद्‌भ्य इत्यभिप्रायः। अजायत, उत्पन्नो यस्तं प्रथमजं देवादिशरीराण्युत्याद्य 

सर्वप्राणिगुहां हदयाकाशं प्रविश्य तिष्ठन्तं शब्दादीनुपलभमानं भूतेभिर्भूतैः कार्य- 

` ` कारणलक्षणैः सह तिष्ठन्तं यो व्यपश्यत यः पश्यतीत्येतत्‌। य एवं पश्यति स एतदेव पश्यति 
यत्तत्प्रकृतं ब्रह्म ॥६॥ ॥ र 

किन्न प 
या सर्वदेवतामयी सर्वदेवतात्मिका प्राणेन हिरण्यगर्भरूपेण परस्मादब्रह्मणः 


^ 6 





(स ज स >8 र द्वितीयाध्याय प्रथमवल्ली ४ 
अरम { रभं अर यै शष * 





घ्रारी स॑ ध्न द <| < 





अरण्योर्निहितो जातवेदा गभं इव सुभृतो. ग्भिणीभि । 


दिवे दिव धा व जागवद्‌भिर्ह भिर्मनुष्ये- 2 





_ अल व्लानः 
नः। एतद्वै तत्‌॥ <. द स्वः = ^ मेध 


प्ण्मनत्‌ यतष्चो देति सूयोऽस्तं यत्र च गच्छति। 


तं देवाः सवे अर्पितास्तदु  तत्येति लङनं 
नतद तत्‌ ॥ ९॥ अर्द ॥ 1 तदैव 1 उन याप्यं 


जसे गर्भिणी स्त्रियों के (शुद्ध अन्नपानादि से अपने) गर्भकी अच्छी प्रकार रक्षा कौ), प्रकार रक्षा 
जाती है वैसे ही (अधियन्न रूप से ) जो अग्नि दोनों अरणियों के बीच्‌ स्थित दहे वाव 0. 


कर्म परायण होम सामग्री से युक्त यांजकों ओर ध्यान भावना युक्त योगियों वारा यज्ञ एवं 
देश वित्ति स्ति किष जागे योगय नित्यप्रति स्तुति किये जाने योग्य है, यही वह ब्रह्म हे ॥८॥ 


` - जहाँ से ( नित्य प्रति) सूर्य उदित होता है ओर जिसमें वह अस्त होता हे । उस प्राणात्मा 








मे ( स्थितिः के सम्रय अग्नि आदि अधिदैव ओर वागादि अध्यात्म) सभी देवता अर्पित हे, उसका ` 


व 2 ५ कोई नहीं कर सकता, वही यह र ॥९॥ 


सम्भवति शब्दादीनामदनाददितिस्तां पूर्ववदगुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीमृदितिम्‌। तामेव 
॥ विशिनष्टि --या भूतेभिभूतिः समन्विता भूतेभिर्भूते व्यजायत, उत्पन्नेत्येतत्‌॥७॥ 
किञ्च-- 





चान्‌ कर्मा ग योऽधियज् .उत्तराधरारण्योर्निहितः स्थितो जातवेदा अग्निः पुनः सर्वहविषां 
धे प्भोक्ताऽध्यात्मं च -योगिभिर्मभं इव गर्थिणीभिरन्त्वलीभिरगर्हितान्नपानभोजनादिना यथाजग शन 


गभः सुभृतः सुष्ठु स्त्यन्यृतो लोक इतीरथ्वस्विग्भरयोिभिः्च सुभृत इत्येतत्‌। कि श्च सुभृत इत्येतत्‌। किच्छ 

दिवे दिवेऽहन्यहनीड्यः स्तुत्यो वन्द्यश्च कर्मिभिर्योगिभिश्चाध्वरे हृदये च जागृवद्धिर्जागरण- 
शीलवद्धिरप्रमततैरित्येतग्धविष्मद्धिराज्यादिमद्धिर्ध्यनिभावनावद्धिश्च मनुष्येभिर्मनुष्यैरग्निरेतदव 
तत्तदेव प्रकृतं ब्रह्म ।॥८॥ 


किच- 


यतश्च यस्मात्प्राणादुदेत्युक्तिष्ठति सूय$स्तं निम्लोचनं यत्र यस्मिननेव च 


प्राणेऽहन्यहनि गच्छति, तं प्राणमात्यानं देवा अग्न्यादयोऽधिदैवं वागादयश्चाध्यात्मं सवे 





; 
। ¢ 
¦ ¢ 
| {॥ 
1 
| 
| 
॥ 


| त 
यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः स॒श्रस् 
म ॥ मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति॥९०॥ 


मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानाऽस्ति किञ्चन । अनुमा ५६ 
मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥९९॥ 


- जो इस ( देह इच्िय संघात रूप लोक ) में भास रहा है, वही ब्रह्म अन्यत्र ( इस देहादि 
से परे नित्य विज्ञानघन रूप) भी है, तथा जो अन्यत्र है वही इस संघात में है! (एसा होने पर 
भी ) जो मनुष्य इस तत्त्व में नानात्व देखता हे, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है अर्थात्‌ बारम्बार 

जन्मता मरता है ॥१०॥ 


मनसे ही यह (एकरस ब्रह्म) प्राप्त करने योग्य है, इस ब्रह्मतत्त्व मेँ नानात्व अणुमात्र 
कुछ भी नहीं हे। जो पुरूष ( अविद्या रूप तिमिर दोषदृष्टि को न त्याग कर ) इसमें नानात्व 


सा देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है॥९९१॥ 





विर्वेऽरा इव रथनाभावर्पिताः संप्रवेशिताः स्थितिकाले! सोऽपि ब्रहैव । तदेतत्सर्वात्मकं 


~~ ब्रह्म। तदु नात्येति नातीत्य तदात्मकतां तदन्यत्वं गच्छति कश्चन कश्चिदपि। एतद्र 
तत्‌॥९॥ 


ॐ यदब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वर्तमानं तत्तदुपाथिकत्वाद्ब्रह्वदवभासमानं संसार्युन्यत्र- प्रीतः 
८ स्माद ह्मण इति मा भूत्कस्यचिदाशङ्कतीदमाह- 
नीविज्तरेउमा 


मविवेकिनां तदेव स्वात्मस्थममुत्र नित्यविज्ञानघनस्वभावं सर्वसंसारधर्मवर्जितं ब्रह्म। ` 
यच्यामुत्रामुष्पन्नात्पनि स्थितं तदेवेह नामरूपकार्यकरणोपाधिमनु विभाव्यमानं नान्यत्‌। 
तत्रैवं सत्युपाधिस्वभावभेददृष्टिलक्षणयाऽविद्यया मोहितः सन्य _इह ब्रह्मण्यनानाभूते ` क्षणयाऽविद्यया मोहितः सन्य इह ब्रह्मण्यनानाभूते 


“^ परस्मादन्योऽहं मत्तोऽन्यत्परं ब्रहेति नानेव भिन्नमिव पञ्यत्युपलभते, स मृत्योर्मरणान्मरणं 
मत्युं पुनः पुनर्जन्ममरणभावमाप्नोति प्रतिपद्यते। तस्मात्तथा न पश्येत्‌। विज्ञानैकरसं 


„~ नैरन्त्येणाऽऽकाशवत्परिपूर्णं ब्रह्यैवाहमस्मीति पश्येदिति वाक्यार्थः ॥९०॥ 
<~ घै ्रागेकत्वविज्ञानादाचार्यांगमसंस्कृतेन मनसेदं ब्रह्ौकरसमाप्तव्यमात्मैव नान्य- 


दस्तीति। आप्ते च नानात्वप्रत्युपस्थापिकाया अविद्याया निवृत्तत्वादिह ब्रह्मणि नाना 


यदेवेह कार्यकरणोपाधिसमन्वितं खर्वशरधर्मर्क्पितं संसारधर्मवदवभासमान- ` 


काठकोपनिषत्‌ द्वितीयाथ्याय व क ४५ 
[ द्य स दप्स्य न) स 2 ^ 


अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। ईशानं #. 
वः भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। एतद्वै तत्‌ ॥९२॥ सौतं ठम्‌ 
तात पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । ईशानो ¢ 


भूतभव्यस्य स एवाद्य स॒ उ श्वः। एतद्वै तत्‌ ॥९३॥ 
3 यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्व॑तेषु विधावति, 















8 


जो अङ्गुष्ठ परिमाण पुरुष ( अङ्गुष्ठ पात्र परिमाण वाले हदय कमल के ) मध्य में स्थित 
है उसे भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तम्रान का शासक समञ्म कर स्ञानी पुरुष अपने शरीर रक्षा कौ 
इच्छा नहीं करता । निश्चय यही वह ब्रह्मतत्त्व है ॥९२॥ 


यह अङ्गुष्ठ मात्र पुरुष धूम रहित व । यह भूत, भविष्यत्‌ का शासक 
है यही आज है ओर यही कल भी रहेगा। निश्चय ही वहं यही ब्रह्मतत्त्व है ॥९३॥ 


जैसे ऊँचे पर्वतीय स्थान में बरसा हुआ जल पर्वतीय निप्र प्रदेशो मे ( फेलकर) नष्ट हो 





पतमप 


त ाणामममननषतातणकतन 


नास्ति किञ्चनाणुमात्रमपि। यस्तु पुनरविद्यातिमिरदृष्टं न मुञ्छतीह ब्रह्मणि नानेव पश्यति स 
मृत्योर्मृत्युं गच्छत्येव स्वल्पमपि भेदमध्यारोपयत्नित्यर्थः ॥९९॥ 


पुनरपि तदेच प्रकृतं ब्रह्याऽऽह-- 
॥ अङ्गुष्ठमात्रोऽङ्गुष्ठपरिमाणः। अङ्गुष्ठपरिमाणं हृदयपुण्डरीकं तच्छिद्रवर्त्यन्तः 
कर्‌ः करणोपाधिरड्गुष्ठमात्रोऽङ्गष्ठमात्रुवंशपर्वमध्यवर्त्यम्बरवत्‌। पुरुषः पूर्णमनेन सर्वमिति। ˆ 
मध्य आत्मनि शरीरे तिष्ठति यस्तमात्मानेमीशानं भूतभव्यस्य विदित्वा न तत इत्यादि । ¦ ~ 
पूर्ववत्‌॥९२॥ 
किञ्च-- ि 
अङ्गुष्टमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकोऽधूमकमिति युक्तं ज्योतिष्परत्वात्‌। यस्त्वेवं | 
लक्षितो योगिभिर्हदय ईशानो भूतभव्यस्य स एव नित्यः कूटस्थोऽदयेदानीं प्राणिषु वर्तमान 
स उ श्वोऽपि वर्तिष्यते नान्यस्तत्समोऽन्य श्च जनिष्यत इत्यर्थः । अनेन नायमस्तीति चैक इत्ययं ““ “~ | 
पक्षो न्यायतोऽप्राप्तोऽपि स्ववचनेन श्रुत्या प्तयुक्तस्तथा क्षणभ्गवाद शच ॥९३। । =प[-८ उछि. 


पुनरपि भेददर्शनापवादं ब्रह्मणः आ र # आहत 1 
यथोदकं दुं दुर्गमे देश उचते वृष्टं सिवत प॑तेषु पर्ववत्सु निम्नपरदेशेषु 








| 
| 
| 
| 


“मौ ८ { जर्‌ स प्त स्त्य 
> (दय 2. ङ ६ 1 


7 ननन , खन = न्दाव्छन्द्रन 


= मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता । <4 » 


4“ 
प्न र्‌ एवं धर्मान्पृथक्पश्यं स्ताने वानुविधावति ॥१ ४॥ ५ 


4 


यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति। 


आत्मा भवति गौतम ॥ 
तटग्तन्‌ छन मेः लेन, क = क्या गरी नभसे क नट षिः 
इति काठकोपनिषदि द्वितीयाध्याये प्रथमवल्ली समाप्ता ॥९॥ (४) | 


' ्रप्ेय खर्भ उनकी 
जाता है, वैसे ही आत्माओं को ( प्रत्येक शरीर मेँ ) पृथक्‌-पृथक्‌ देखकर जीव उन्हीं को ( बारम्बार 
शरीर भेद को ) प्राप्त होता हे ॥९४॥ 

जैसे स्वच्छ जल में डाला हुआ स्वच्छ जल (मिलकर ) वैसा ही स्वच्छ हो जाता है। 
हे गौतम! एकत्व आत्मद पुरुष का आत्मा भी वैसा दही हो जाता है ॥९५॥ 


विधावति विकीर्णं सद्धिनश्यति, एवं धर्मानात्मनो भिन्नान्युथक्पश्यन्पृथगेव . प्रतिशरीरं 
पश्यंस्तानेव शरीरभेदानुवर्तिनोऽनुविधावति। शरीरभेदमेव पृथक्पुनः पुनः: प्रतिपद्यत ` 
इत्यर्थः ॥९४॥ 


~~ यस्य पुनर्विद्यावतो विध्वस्तोपाधिकृतभेददर्शनस्य विशुद्धविञ्चानघनैकरसमद्र- 
८ यमात्मानं पश्यतो विजानतो मुनेर्मननशीलस्याऽऽत्मस्वरूपं कथं भवर्तित्युच्यते - पश्यतो विजानतो ऽऽत्मस्वरूपं कथं भवतित्युच्यते -- 

यथोदकं शुद्धे प्रसन्ने शुद्धं प्रसन्नमासिक्तं प्र्चिप्तमेकरसमेव नान्यथा, 

तादृगेव भवत्यात्माऽप्येवमेव भवत्येकत्वं विजानतो मुनेर्मननश्ीलस्य, हे गौतम। 


वेदेनोपदिष्टमात्मेकत्वदर्छनं शान्तदर्परादरणीयमित्यर्थः ॥९५॥ 


इति श्रीपत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमदा- 
चार्यश्रीशद्धरभगवतः कृतौ काठकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये प्रथमवल्लीभाष्यं 
समाप्तम्‌।॥९।(४) 


॥ २ आहिकम्‌॥ 


श्रव्त नरना, | 


य्घ्चक्स्म दग 


सस्मर धत्व जरख्कात्‌, * (खात्‌ क कमा 1 = लव्य 
हि (नेचि (श्वरण) शाखि" ष-जः@> उ दस्म ८! तस्य स 
9.4 3 @द्र स्म चद्धीना त लस नम" तेषय 8 देने स्वरम ॥ ~ 


व्मितन प्रन्क7र्‌) र निव्य ६१ 
| दव ष्ट त्य ( ५ 
1ददशद्रारमजस्यावक्र चेतसः+ 3 अनुष्ठाय, य, न = स | 
त च विमुच्यते. तुद त॒त्‌ ॥ ९।६.)-म न 
स हैः स शुचिषदरसुरन्तरिकषसबदरोता वेदिषदुतरिथि दितः ~ पर्या 


"कलै, दसोणसत्‌। नृषहरसदतसद्‌ः रसदृतसद्व्योमसदन्जा गोजा, ॐ. व धनी | 
नः सनक दुरोणसत्‌। नृषद्ररसदृतसद्‌ कि 1 


सार -यदाङ्धष्नो ऋ श्रनि केति (शद्‌ न यद्र) कस टकम द वतो) 









शरीर रूप ) पुर ग्यारह दरवाजों वाला है । एसे आत्मा का सम्यक्‌ ज्ञान पूर्वक अनुष्ठान कर पुरुष | 

शोक नहीं करता है ओर वह इस शरीर के रहते हए ही अविद्याकृत काम ओर कर्म के बन्धनों | 

_से सर्वथा जीवन्मुक्त हुआ ही विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है ॥ ९ | 

 वह.गमन कर्तां होने से हंस है, आकाश में सूर्थं रूप से चलने के कारण शुचिषत्‌ हे। | 

व्यापक होने से वसु है । वायु रूप से आकाश मेँ चलने के कारण अन्तरिक्षसत्‌ हे । वेदी ( पृथिवी ) | 
में स्थित होने से होता (अग्नि) है, कलश में स्थित अतिथि (सोम) हे, या अतिथि रूप से 

व~ 7 ।(एेसे ही वह ) मनुष्यों मे गमन_-करने 
| 


धर ये आने के कारण वह अतिथि 
वाला नूषत्‌ कहलाता ह! देवताओं म गमनशी-वरसत्‌ ह । सत्‌_वा यज मं जाने वह ऋतसत्‌ 





पुरं पुरमिव पुरम्‌। ` दवारपालाधिष्टात्राद्यनेकपुरोपकरणसंपत्तिदर्शनाच्छरीरं पुरम्‌। 
पुरं च सोपकरणं स्वात्मनाऽसंहतस्वतन्त्रस्वाम्यर्थं दृष्टम्‌। तथेदं पुरस्रामान्यादनेकोप- | 
करणसंहतं शरीरं स्वात्मनाऽसंहतराजस्थानीयस्वाम्यर्थ भवितुमर्हति। तच्चेदं शरीराख्यं 


पुरमेकादषद्वारमेकादषद्वाराण्यस्य, सप्त शीर्षण्यानि नाभ्या सहावाच्चि त्रीणि शिरस्येकं शिरस्क ` ८ | 








तैरेकादशद्वारं पुरं, कस्याजस्य जन्मादिविक्रियारहितस्याऽऽत्मनो राजस्थानीयस्य पुरधर्म- 
विलक्षणस्य । अवक्रचेतसो$ऽवक्रमकुटिलमादित्यप्रकाशटवन्नित्यमेवावस्थितमेकरूपं चेतो “~ 
विज्ञानमस्येत्यवक्रचेतास्तस्यावक्रचेतसो राजस्थानीयस्य ब्रह्मणः। यस्येदं पुरं तं परमेश्वरं 


पुरस्वामिनमनुष्टाय ध्यात्वा प्यानं हि तस्यानुष्ठानं सम्यग्वज्ञानपर्वकम्‌ ध्यानं हि तस्यानुष्ठानं सम्यग्विज्ञानपूर्वकम्‌ । तं सर्वैषणाविनिमुक्त 


सन्षमं सर्वभूतस्थं ध्यात्वा न _ शोचति तद्विन्नानादभयप्राप्तेः शोकावसराभावात्कुतो “ˆ 
भवेक्षा। इहैवाविद्याकृतकामकर्मबन्धनैर्विमुक्तो भवति। विमुक्तश्च सन्विमुच्यते पुनः शरीरं 
न गृह्णातीत्यर्थः ॥१॥ ईद] -^नुरोच्द्टत्व:“ &धै अप्‌. शन्त 
सतु नैकशरीरपुरवर््यैवाऽऽत्मा, किं तहि सर्वपुरवतीं। कथम्‌-- | | 
7 ` हंसो हन्ति गच्छतीति, शुचिषच्छुचौ. दिव्यादित्यात्ना_सीदतीति। वसूर्वासयति (6 | 
@>'रासीरनयकात्‌ यन्‌“ (रस्‌ +अन्‌ , रय तद्धिते" पीक <न. = शीरतुण्य | 
(कारख स्भाने शी वुण्‌ गसग अवकं वरल! शनक । 





< 


[तिन न ढि अ दय नद्धौ अतति । प्वीकत्त रक सव्य व्यो गष् शाली. |. 
(अ ससक. +) च पष 7 । ~-ॐ द्द श्न ^ म उ्८कुष्ा कुद्धा 4 ८.4 (१ 
स्तनौ -यगक्खा, खलती) फैटण्ु तीन्द्ज्न, छत सन्न ८, 
प गत अनच्छः ~= गि र या च भावया > प्रान 
` ऊर्ध्वं प्राणपुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति।- ` 
~ मध्ये वामनमासीनं विष्वे देवा : वे देवा उपासते ॥३॥ य्यम्‌ 


कहा जाता है। आकाश में चलने से व्योमसत्‌ है। जल में शट्कादि रूप से रहने के कारण अन्ना 
ओर पृथिवी मे यवादि. रूप से उत्पन होने के कारण गोजा कहा गया हे। यज्ञा्नरूप से उत्यन्न 
ऋतजा. है ओर नदी आदि रूप में पर्वतो से उत्यन होने के कारण अद्रिजा है। त्रिकालाबाध्य ` 


होने से सत्यरूप ओर सबका कारण होने से महान्‌ हे ॥२॥ 


(जो हृदय देश से › प्राण वृत्ति को ऊपर की ओर ले जाता है ओर अपान को नीचे 
कौ १ धकेलता है; हदय कमल में रहने वाले उस सम्भजनीय करौ सभी देव पसूता ना, करते 
अत्मनः स्स्व ल द्द पाकड) र न्‌ सत (पण्ड्‌ - 
ब = यानी = न नस्ल कप------- त स लि 3 याम्य व ग न 

सर्वानिति। वाय्वात्मनाऽन्तरिश्रे सीदतीत्यन्तरिक्षसत्‌। हो ताऽग्निः, ' अग्निवे होते" ' ति भ्रुतेः। 

वेद्यां पृथिव्यां सीदतीति वेदिषत्‌, '" इयं वेदिः परोऽन्तः पृथिव्याः ''( ऋ. सं. २८३२० ) इत्या- 

दिमन्त्रवर्णात्‌। अतिथिः सोमः सनदुरोणे कलशे सीदतीति दुरोणसत्‌ ब्राह्मणोऽतिथिरूपेण 

वा दुरोणेषु गृहेषु सीदतीति । नृषनृषु मनुष्येषु सीदतीति नृषत्‌। वरसदवरेषु देवेषु सीदतीति सीदतीति। 

ऋतसदृतं सत्यं यत्लो वा तस्मन्सीदतीति। व्योमसदव्योम्याकाशे सीदतीति व्योमसत्‌। ^= 
..८ अन्ना अप्सु शङ्खशुक्तिमकादिरूपेण रादिरूपेण जायत इति। गोजा गवि पृथिव्यां ब्रीहियवादिरूपेण. 

जायते इति। ऋतजा -यज्ञङ्गरूपेण जायत इति। अद्रिजाः पर्वतेभ्यो नद्यादिरूपेण जायत 

«~ इति। सर्वात्माऽपि सनुंतमवितथस्वभाव एव । बृहन्महान्सर्वकारणत्वात्‌। यदाऽप्यादित्यःएव 

८ मन्त्रेणोच्यत, तदाऽप्यस्याऽऽत्मस्वरूपत्वमादित्यस्याङ्खी ( त्यस्येत्यङ्की ) कृ तत्वाद्न्राह्य- 
~ णव्याख्यानेऽप्यविरोधः। सर्वव्याप्येक _एवाऽऽत्मा जगतो नाऽऽत्मभेद इति मन्त्रार्थः ।२॥ 


॥, आत्मनः स्वरूपाधिगमे लिद्धमुच्यते- 

















ऊर्ध्वं हृदयात्प्राणं प्राणवृत्तिं वायुपमुन्नयत्युर्ध्व गमयति। तथाऽपानं प्रत्यगधोऽस्यति 
क्षिपति य इति वाक्यशेषः! तं मध्ये हदयपुण्डरीकाकाशे आसीनं बुद्धावभिव्यक्तविन्ञान- 
प्रकाशं वामनं संभजनीयं विश्वे सवे देवाश्वकषुरादयः प्राणा रूपादिविज्ञानं बलिमुपाहरन्तो 

विशः इव राजानमुपासते तादर्थ्युनानुपरतव्यापारा भवन्तीत्यर्थः । यदर्था सत = । 

^. ¦ वायुकरणव्यापाराः सोऽन्यः सिद्ध.इति वाक्यार्थः॥३॥ क 6 य 


धि श हय श्व 
रगत. देन 
काठकोपनिषत्‌ द्वितीयाध्याय द्वितीयवल्ली ४६ 








(जट दी जी ्रटम्त ो "न वियेज 
्रिम्च्यक््स्य अस्य विखं समानस्य शरीरस्थस्य देहिनः। प्नील्ट्म्य 


देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते। एतद्रे तत्‌॥४॥ 


| ॐ 
न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। 
द ण. त्‌ ` जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्चितौ॥५ 1 
] { 
` इस शरीरस्थ देही आत्मा के भ्रष्ट हो जाने पर इस प्रणादि समुदाय में क्या शेष रह 
जाता है? अर्थात्‌ कुछ भी शोष नहीं रहता। यही वह ब्रह्म है ॥४॥ 


कोई भी देहधारी मानव न तो प्राण से न अपान से ही जीता हे, किन्तु जिसमे ये दोनों 
अश्रित हँ एेसे किसी अन्य से ही जीवित रहते हैँ ॥५॥ 





सट्त 


किञ्च-- । 

अस्य शरीरस्थस्याऽऽत्मनो विस्रं समानस्यावस््र॑समानस्य धं शमानस्य देहिनो 
देहवतः । विस्र॑सनशब्दार्थमाह --देहाद्विमुच्यमानस्येति। किमत्र परिशिष्यते प्राणादिकलापे 
न किंचन परिशिष्यतेऽत्र देहे पुरस्वाभिनो विद्रवण इव पुरवासिनां यस्याऽऽत्मनोऽपगमे. ^ 


क्षणमात्रात्कार्यकरणकलापरूपं सर्वमिदं हतबलं विध्वस्तं भवति विनष्टं भवति सोऽन्यः “~ 
। सिः, ४ ॥ 


स्यान्मतं प्राणापानाद्यपगमादे वेदं विध्वस्तं भवति न तु तदव्यतिरिक्तात्मापगमात्प्राणा-. विध्वस्तं भवति नत तदव्य ६ = ४ 
द. 


दिभिरेव हि मर्त्यो जीवतीति। नैतदस्ति-- 


` न प्राणेन नापानेन चक्षुरादिना वा मत्यां मनुष्यो देहवान्कश्चन जीवति न कोऽपि 

। । जीवति। न होषां परार्थानां संहत्यकारित्वाज्जीवनहेतुत्वमुपपद्यते। स्वर्थिनासंहतेन परेण यिन्‌ 
अप्र केनचिदप्रयुक्तं संहतानामवस्थानं न दृष्टं गृहादीनां लोके, तथा प्राणादीनामपि 

` संहतत्वाद्धवितुमर्हति। अत इतरेणैव संहतप्राणादिविलक्षणेन तु सवे संहताः सन्तो जीवन्ति ` इतरेणैव संहतप्राणादिविलक्षणेन तु सर्वे संहताः सन्तो जीवन्ति «~ 
प्राणान्धारयन्ति। यस्मिन्संहतविलक्षणे आत्मनि सति परस्मिनेतौ प्राणापानौ चक्षुरादिभि 


संहतावुपाश्चितौ, यस्यासंहतस्यारथ प्राणापानादिः स्वव्यापारं कुर्वन्वर्तते संहतः सरस्‌ ततोऽन्यः 
सिद्ध इत्यभिप्रायः ॥५॥ 








मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 
कज जज ती ~= 
~ 

हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 


यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम॥६॥ 


योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। 
मन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म थतम ॥ ७1), ररि 


त स कर्णै चनन धात्र ५नडन्ने-ञदट्श . ˆ कारण, 


य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निमिः मी 
ग्द माणः। तदेव शुक्रं . तदब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 


नुत नागस्त्र्‌ ~ अनन्य = -कच्टन्यया ~ -पण्ड-उय्क्छतं- उकारा ढेन सल 
गौतम! अब भँ तुम्हें फिर भी इस गोपनीय सनातन ब्रह्म को अच्छी प्रकार बतलाऊंगा, + ˆ | 
तथां ( ब्रह्म को न जानने से) मरकर आत्मा जेसा होता है वेसा ही यैं बतलारऊगा ॥६॥ 


( अज्ञानी देहाभिमानी ) अपने कर्म ओर चिन्तन के अनुरूप कितने ही शरीर धारण करने 
के लिये किसी योनि में चले जाते है ओर कुछ लोग स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं।॥७॥ 


प्राण आदि के सो जाने पर (अविद्या के बल से स्त्री आदि ) अपने अपने अभीष्ट पदार्थो 
ऊी रचना करता हुआ जो यहं जागता रहता है वही शुद्ध है वह ब्रह्म है ओर वही ( सभी शास्त्रों 








५ 


 . हन्तेदानीं पुनरपि ते तुभ्यमिदं गुह्यं गोप्यं ब्रह्म सनातनं चिरंतनं प्रवक्ष्यामि। 
यद्विस्चानात्सर्वसंसारोपरमो भवति, अविञ्ञानाच्च यस्य मरणं प्राप्य यथाऽऽत्मा भवति यथा 
संसरति तथा शृणु, हे गोतम! ॥ ६॥ 

योनिं योनिद्वारं शुक्रबीजसमन्विताः सन्तोऽन्ये केचिदविद्यावन्तो मूढाः प्रपद्यन्ते 

शरीरत्वाय शरीरग्रहणार्थं देहिनो देहवन्तः, योनिं प्रविशन्तीत्यर्थः। स्थाणुं वृक्षादिस्था- 

~ वरभावमन्येऽत्यन्ताधमा मरणं प्राप्यानुसंयन्त्यनुगच्छन्ति। यथाकमं यद्यस्य कर्मं तद्यथाकर्म 
< सि कर्मेह जन्मनि कृतं । तथा च यथाश्रुतं यादूशं च विज्ञानमुपार्जितं च7खना, 

.८ तदनुरूपमेव शरीरं प्रतिपद्यन्त इत्यरथः । ““यथापर्ं हि संभवाः '' ( ठै आ० २८३८२ ) इति 


स्थेजा सपिसकसे नर्‌ - 3->- 1 . 
श्रुत्यन्तरात्‌॥ 9 ॥ 4 र णतर्‌ ६, ङ~्कर श स्वर्‌ † पे स्कर न= उर्‌ 


८.८. ` ` यत्प्रतिसातं गुह्यं ब्रहम वक्ष्यामीति तदाह- 













य एष सुप्तेषु प्राणादिषु जागर्ति न स्वपिति। कथम्‌? कामं कामं तं तमभिप्रेतं 
स््याद्यर्थमविद्यया निर्मिमाणो निष्यादयञ्जागर्तिं पुरुषो यस्तदेव शक्रं शुभ्रं शुद्धं 


<) व नि नित चन्ट्य ने अछदुकूे द्धी -न्कथ्निल 2" 








काठकोपनिषत्‌ द्वितीयाध्याय द्वितीयवल्ली ५१ 


रक्ताः तस््मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन । 











च्च्य कै 


७, प क स्ट नू- प. उस्न अरि ना वना ना व न 26 (उ व भक) ॐ तष १ | 


उत्स्य ~ 


एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्म रूपं रूपं प्रतिरूपो 
बहिश्च ॥९॥ 


मे ) अमृत कहा जाता है । उसमें ही पृथिव्यादि सम्पूर्णं लोक अश्रित हैँ । उसका कोड भी अतिक्रमण 
नहीं कर सकता। यही वह ब्रह्म है ॥८॥ 


जैसे एक ही प्रकाशस्वरूप अग्नि सम्पूर्णं भुवन में प्रविष्ट हुआ काष्ठादि भिन-भिन 


दाह्य पदार्थं के अनुरूप हो जाता है, वैसे ही एक ही सम्पूर्णं भूतो का_ अन्तरात्मा उनके रूप 
के अनुरूप हो रहा है तथा ( आकाश के समान अपने अविकारी रूप से उनसे ) बारह भी दे ॥९॥ 


1 अ 


तद्ब्रह्म नान्यद्गुहयं ब्रह्मस्ति। तदेवामृतमविनाश्युच्यते सर्वशास्त्रेषु किञ्च पृथिव्यादयो 
लोकास्तस्मिनेव सरवे ब्रह्मण्याश्िताः सर्वलोककारणत्वात्तस्य । तदु नात्येति कश्चनेत्यादि 


पुर्तवदेव ।८॥ 
अनेकतार्किककु बुद्धिविचालितान्त व श 


 मसकृदुच्यमानमृजुलुद्धीनां ब्राह्मणानां चेतसि नाऽऽधीयते च्यमानमुजुबुद्धीनां ब्राह्मणानां चेतसि नाऽऽधीयते इति तत्प्रतिपादने आदरवती पुन 
पुनराह श्रुतिः- 


अग्निर्यथैक एव प्रकाशात्मा सन्भुवनं भवन्त्यस्मिन्भूतानीति भुवनमयं लोकस्तमिमं 
प्रविष्टोऽनुप्रविष्टः। रूपं रूपं प्रति दार्बादिदाह्यभेदं प्रतीत्यर्थः । प्रतिरूपस्तत्र तत्र 
प्रतिरूपवान्दाह्यभेदेन बहुविधो बभूव । एक एव तथा सर्वभूतान्तरात्मा सवेषां भूतानामभ्यन्तर 
आत्पाऽतिसुक्ष्मत्वादार्वादिष्विव सर्वदेहं प्रति प्रविष्टत्वात्प्रतिरूपो बभूव बहिश्च 
स्वेनाविकृतेन [ स्व ] रूपेणाऽऽकाशटवत्‌॥ ९॥ 


यथैको भुवनं प्रविष्टो रूप रूपं प्रतिरूपो बभूव । = स^ त 


-मन्कराप्णः , मतिना नरि 


८२ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो 
बभूव । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्म रूपं रूपं प्रतिरूपो 






सुर्य यथा सर्वलोकस्य चक्ुनं लिप्यते चाश्षुषै 
बाह्यदोषैः। एकस्तथा सवंभूतान्तरात्मा न लिप्यत, 
लोकदुःखेन बाह्यः ॥९९॥ 


जैसे एक ही वायु प्राण रूप से इस लोक ८ देह ) में प्रविष्ट हुआ प्रत्येक रूप के अनुरूप 
हो रहा है। वैसे ही सम्पूर्णं भूतो का अन्तरात्मा एक ही प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है ओर 
उनसे बाहर भी है॥१०॥ 


जैसे ( अपने प्रकाश से लोक क्म उपकार करता हुआ ) सूर्य सम्पूर्णं लोक का नेत्र होकर 
भी अध्यात्मिक पाप दोष तथा अपवित्र पदार्था के संसर्ग से होने वाले नेत्र सम्बन्धी बाह्य दोषों 
से लिप्त नहीं होता वैसे ही सम्पूर्णं भूतो का अन्तरात्मा एक ही ( भरमजन्य ) संसार के दुःख 
से लिप्त नहीं होता, बल्कि (रण्जु आदि के समान भ्रमबुदधि जन्य अध्यास से) बाहर हो रहता 
हे ।९१॥ 


तथाऽन्यो दृष्टान्तः-- 
वायुर्यथेक इत्यादि । प्राणात्मना देहेष्वनुप्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवेति स- ` 
( वेत्यादि स ) मानम्‌॥९०॥ 


८ 4 एकस्य स्ातमतव संसारदुःखितवं परस्यैव तदिति पराप्तमत इदमुच्यते 
८ ¦ सूयो यथा चक्षुष आलोकेनोपकारं कु्नत्रपुरीषादशुचिप्रकाशनेन तदनः. 
“ सर्वलोकस्य चक्षुरपि सत्र लिप्यते चाक्षुषेरशुच्यादिदर्शननिमित्तैराध्यात्मिकैः 
पापदोषैर्बाहैश्चाशुच्यादिसंसर्गदोषैः । एकः संस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन 


बाह्यः । लोको ह्यविद्यया स्वात्म्ध्यस्तया कामका द्वं दुःखमनुभवति हाविद्यया स्वात्मन्यथ्यस्तया कामकर्मोद्धवं ःखमनुभवति ।नतु सा परमार्थत 


स्वात्मनि। यथा सु वकल सर्परजतोदकमलानि न रज्ज्वादीनां स्वतो ` 
कर्‌ नेमकवत्नी (मीनं 





नान्न न ॐ सन्नन ठकोपनिषत्‌ द्वितीयाध्याय द्वितीयवल्ली 
(जवना = क न्न च्च 
एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः ` 
आचके पदेयननतस्क रो ति। तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां घान ध 
सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌॥९२॥ कन अचत छ 


[उमः नित्योऽनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो | 


द 





न्न ्नद्रीनी 
जो एक स्वतन्त्र सम्पूर्णं भूतो का अन्तरात्मा अपने एक विशुद्ध विज्ञान स्वरूप को ही 
अनेक प्रकार से कर लेता है। अपनी बुद्धि में चैतन्य रूप से अभिव्यक्तं उस आत्मदेव को जो 
धीर पुरुष देखते हैँ, उन्हीं को नित्य सुख होता है; अन्य को नहीं ॥९२॥ 
जो अनित्य पदार्थो में नित्य ब्रह्मादि चेतन प्राणियों का भी चेतन है ओर जो अकेला 


ही ( सङ्कल्य मात्र से सांसारिक ) अनेकों की कामना पूर्णं करता है, जो धीर पुरुष अपनी बुद्धि | 


--___-_~___~_-___~__~_~____-_-~_~_~___---+----------~_~_-~_ 
दोषरूपाणि सन्ति। संसर्गिणि विपरीतवुद्धयध्यासनिमित्तादोषवद्विभाव्यन्ते। न तदोषेस्तेषां 7 & 
न: लेपो विपरीतबुम्दयध्यासबाह्या हिते! तथाऽऽत्मनि सर्वो लोकः क्रियाकारकफलात्मकं विज्ञानं 
सर्पादिस्थानीयं विपरीतमध्यस्य तत्रिमित्तं जन्ममरणादिदुःखमनु भवति न त्वात्मा सर्वलो- 
कात्पाऽपि सन्विपरीताध्यारोपनिमित्तेन लिप्यते लोकदुःखेन । कुतः ? बाह्यः। रज्ज्वादिवदेव | 
विपरीतबुद्धयध्वासबाहो हि स इति॥९१॥ =, | „ | = म ताह | 
किञ्च-- क ऊनम्‌ क्षक्यीन नु न्म अच्यस | 
स हि परमेश्वरः सर्वगतः स्वतन्त्र एको न तत्समोऽभ्यधिको वाऽन्योऽस्ति। वशी | 
सर्व हयस्य जगद्वशे वर्तते। कुतः? सर्वभूतान्तरात्मा। यत एकमेव सदैकरसमात्मानं 
विशुद्धविज्ञानरूपं नामरूपाद्यशुद्धो पाधिभेदवशेन बहुधाऽनेकप्रकारं यः करोति 


स ामािणविािात । तमात्मस्थं स्वशरीरहदयाकाशे बुद्धौ चैतन्याकारेणा- 

भिव्यक्तमित्येतत्‌। न हि. शरीरस्याऽऽधारत्वमात्मनः$, आकाशवदमूर्तत्वात्‌। आदर्शस्थं “~ 

मुखमिति यद्रत्‌। तमेतमीश्चरमात्मानं ये विषनाशने आचार्यागमोपदेशम 

साक्चादनुभवन्ति धीरा विवेकिनरतेषां परमेशवरभूतानां शाश्वतं नित्यं सुखमात्मानन्दलक्षणं 

भवति नेतेषां बाह्यासक्तबुद्धीनामविवेकिनां स्वात्मभूतमप्यविद्याव्यवधानात्‌॥ ९२॥ 4. 1 
किंच- 


नित्योऽविनाश्यनित्यानां विनाशिनाम्‌। चेतनश्चेतनानां चेतयितृणां ब्रह्मादीनां 
प्राणिनामग्निनिमित्तमिव दाहकत्वमनग्नीनामुदकादीनामात्मचेतन्यनिमित्तमेव चेतयितृत्वम- 


ज न्णक्रटिक लौकणे कै सपय द, ! न न ञव ठं लपे मै सदु ठे (दनद) + । 
१ ऊजतीस पे तलु 


स्ट प्रत्न । स 1 | 
खन 1 चसे 2 स्तन््वः न्दद्धीः त 0 
ध ५४ सरकूस्ी द्प्रीन्नने मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता वज से "नद्धः उनप्म्लकृद्त्न | 





न = +, विदधाति कामान्‌। तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति । 
01 धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरे षाम्‌ ॥ ९३ + 


^ 9 





वितर्क. तदेतदिति -मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं सुखम्‌। कथं नु 


नान यां किमु भातिः विभाति, श्रा परान 
तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो > 
भान्ति कुतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥९५॥ 


ध इति काठकोपनिषदि प्रथमाध्याये द्वितीया वल्ली समाप्ता ॥२॥ (५) 
«शून्य (1 


खे (ढर्‌ करा नह ना नङ्क देखन्त श्नन्ाश्च मे फस सनम्‌ 




















ष 
में स्थित चैतन्य आत्मा को देखते दै, उन्हीं को नित्य शाश्चत शान्ति मिलती है, ओरों को न्न्य ष ५ 
नही ।।९३॥ ग्रप्टतूतत न्धं पकर त त्न तां पतेः तिषमजन 
तिम जत देशय नैतन्मं 2 । शरन्‌ पट्यद्छ- 


उस इस ( आत्म विज्ञान ) को ही (प्राकृत पुरुषों के ) मन वाणी के अविषय, परम सुख 
विवेकी मानते है, उसे में कैसे जान स्कूगा। क्या वह (हमारी बुद्धि का विषय होकर) 
`: प्रकाशित होता है या नहीं ॥ ९४॥ 


वहां ( आत्मस्वरूप ब्रह्म में ) सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चन्द्रमा तारे वहाँ प्रकाशित नहीं 
होते ओर यह विद्युत्‌ भी नहीं चमकती है तो फिर इस अग्नि की तो. बात ही क्या है? उसके 
प्रकाशित होने पर ही सब कुछ प्रकाशित होता है तथा उसके प्रकाश से ही यह सब भासता 
हे।॥९५॥ 


९ 
वत 


` ॥ इति द्वितीयवल्ली ॥ 


न्येषाम्‌। किंच स सर्वज्ञः सर्वेश्वरः कामिनां संसारिणां कर्मानुरूपं कामान्कर्मफलानि | 
स्वानुग्रहनिमित्तंश्च कामत एको बहूनामनेकेषामनायासेन विदधाति प्रयच्छतीत्येतत्‌। | 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिर परतिः शाश्वती नित्या. स्वात्मभूतैव ५4 
स्यानेतरेषामनेवंविधानाम्‌॥९३॥ = †उदास्मीनवत, @ व्तमभ्येज ॐ तरक 





 यत्तदात्मविन्ञानं सुखमनिर्दश्यं निर्देष्टुमशक्यं परमं प्रकृष्टं प्राकृ तपुरुषवाङ््‌- 
^ मनसयोरगोचरमपि सन्नवृत्तैषणा ये ब्राह्मणास्ते तदेतत्प्रत्यक्षमेवेति मन्यन्ते, कथं नु केन 


व 











काठकोपनिषत्‌ द्वितीयाध्याय द्वितीयवल्ली =... 4 | ~ १ । (2. 


प्रकरेण तत्सुखमहं विजानीयाम्‌। इदमित्यात्मवुद्धिविषयमापादयेयं यथा निवृत्तैषणा प्रण्लतर 


यत्तयः। किमु तद्भाति दीप्यते प्रकाशात्मकं तद्यतोऽतोऽस्मदबुद्धिगोचरत्वेन विभाति गोचरत्वेन विभा ५८८ || 
विस्पष्टं दूश्यते किंवा नेति।॥९४॥ | | 
अत्रोत्तरमिदं भाति च विभाति चेति। कथम्‌? ॑ || 

न तत्र तस्मन्स्वात्मभते ब्रह्मणि सर्वावभासकोऽपि सूर्योतदब्रह्म न प्रकाशटयतीत्यर्थः । वि | 

तथा न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति क्ुतोऽयमस्मदगोचरोऽग्निः! किं | | 
बहुना यदिदमादित्यादिकं सर्वं भाति तत्तमेव परमेश्वरं भान्तं दीप्यमानमनुभात्यनुदीप्यते । यथा | | 
| 

| 





जलोल्मुकाद्यग्निसंयोगादग्नि दहन्तमनु दहति. न॒ स्वतस्तद्रत्‌। तस्येव भासा 

दीप्त्या सर्वमिदं सूर्यादि विभाति। यत एवं तदेव ब्रह्म भाति च विभाति च। कार्यगतेन 

विविधेन भासा तस्य ब्रह्मणो भारूपत्वं स्वतोऽवगम्यते। न हि स्वतोऽविद्यमानं | 

भासनमन्यस्य कर्तु शक्यम्‌।घटादीनामन्यावभासकत्वादर्शनाद्धासनरूपाणां चाऽऽदित्यादीनां || 

तदर्शनात्‌॥ ९५ | | 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमदा- 
चार्यश्रीशङ्करभगवतः कृतौ काठकोपनिद्धाष्य द्वितीयाध्याये 
द्वितीयवल्लीभाष्यं समाप्तम्‌॥२।॥(५) 


ग्ल > स्न(क्रण० कार : ` @ र स्प =पा्न = पत्ना धने. 


र ठर कर्म > नैन =, नक्त ककय: 
द्रष्य > -आन्छुर्‌ क @ सुख-दुख > रसः 

7 ~ सक £ (&) -वुठ्छ्न > वह्‌ न) ~> > > नी र न 
क्ण. (नमक अथ द प्रा वतोयादत्न्ल 





एतद्वै तत्‌॥९॥ श्वच त य्य क्न सनो. येजे 
जिसका मूल ( व्यापक परमात्मा के परमपदरूप ) ऊपर की ओर तथा ( देव, नर, तिर्यगादि 
शरीररूप ) शाखा नीचे की ओर है, एेसा यह अश्वत्थ वृक्ष अनादि होने से सनातन दै। वही 
( संसार वृक्ष का मूल कारण चैतन्य आत्म-स्वभाव ) विशुद्ध ज्योति स्वरूप है। वही ब्रह्म ओर 
वही अमृत कहा जाता है । उसी ब्रह्म मेँ सभी लोक ८ शुक्तिरजत की भांति ) आभथित दँ उसका 
अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता, निश्चय यही वह ब्रह्म है ।॥९॥ 


तूलावधारणेनैव मूलावधारणं वृक्षस्य क्रियते लोके यथेव संसारकार्यवृक्षावधारणेन 
तन्मूलस्य ब्रह्मणः स्वरूपावदिधारयिषयेयं षष्ठी वल्ल्यारभ्यते स्वसूपावदिधारयिषयेयं षष्ठी वल्ल्यारभ्यते- 





ऊर्ध्वमूलः ऊर्ध्वं म यत्तद्विष्णोः परमं पदमस्येति सोऽयमव्यक्तादिस्थावरान्तः 

*“ संसारवृक्ष ऊर्ध्वमूलः !* वृक्षश्च व्रश्चनात्‌। जन्मजरामरणशोकाद्यनेकानर्थात्मकः 

“ प्रतिक्षणमन्यथास्वभावो मायामरीच्युद्कगन्धर्वनगरादिवद्‌दुष्टनष्टस्वरूपत्वादवसाने च 

वृक्षवदभावात्मकः कदलीस्तम्भवन्निःसारोऽनेकशतपाखण्डलुद्धिविकल्पास्पदस्तत््व- 

~ विजिज्ञासुभिरनिर्धारितेदंतत््वो वेदान्तनिर्धारितपरब्रह्ममूलसारोऽविद्याकामकर्माव्यक्तत्री- 

जप्रभवोऽपरब्रह्मविज्ञानक्रि याशक्तिद्रयात्मकहिरण्यगर्भाङ्कुरः सर्व॑प्राणिलिङ्भेद- 

&8 (कन्धस्तत्तष्णाजलासेकोद भूतदपों बुद्धीन्दरियविषयप्रवालाङ्कुरः श्रुतिस्मृतिन्याय- 
विद्योपदेश्पलाशो, यस्रदानतपञद्यनेकक्रियासुपुष्यः सुखदुःखवेदनानेकरसः प्राण्युप॑जी- पने 

व्यानन्तफलस्तत्तत्तृष्णासलिलावसेकप्ररूढजडीकृ तद्‌ ढबद्धमूलः सत्यनामादिसप्तलो- 

क ब्रह्मादिभूतपक्षिकृ तनीडः प्राणिसुखदुःखोद्‌ भूतहर्षशोकजातनृत्यगीतवादित्रक््वि- 
लितास्फोटि तहसिताकृष्टरु दितहाहामुञ्चमुञ्चेत्याद्यनेकशब्दकृततुमुली भूतमहारवो 
वेदान्तविहितब्रह्यात्मदर्शनासद्खशस्त्रकृतोच्छेद एष संसारवृक्षोऽश्वत्थोऽश्चत्थवत्कामकर्मवा- | 
तेरितनित्यप्रचलितस्वभावः। स्वर्गनरकतिर्यक्प्रेतादिभिः शाखाभिरवाक्शाखः। 
सनातनोऽनादित्वाच्चिरं प्रवृत्तः। यदस्य संसारवृक्षस्य मूलं तदेव शुक्रं शुभ्रं शुद्धं 
ज्योतिष्मच्चैतन्यात्मज्योतिः स्वभावं तदेव ब्रहम सर्वमहत््वात्‌। तदेवामुतमविनाश- 
स्वभावमुच्यते कथ्यते, सत्यत्वात्‌] वाचारम्भणं विकारो नामूभ्रेयमनृतमन्यदतो 1 मर्त्यम्‌। | 
19 न्यक न्म धिरः कद्‌ सस्वर कतात्‌ "गर्त." ऊर सतत्ख्व्न्तु | 
(त @ - भशष्य्मात्‌ क गदि रलः ॥ (१ { सेर्‌ व्याप “ङ्प | 
26 त न ५ प्न &.प्रस्म पठे र "रुण तत (©). ८ मवत ४1) १1 : ' ङ कन्द | 





१.५ 


८ 
व = काठकोपनिषत्‌ स 8 ् ¢ 


= 25 | 
त यदिदं किञ्च जगत्सर्वं प्राणे एजति, निःसृतम्‌ । प्राग रूय न्नद्न-खे प्ट || 






| यः एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २ 0 म्‌ न 


| न 9 रमे श्न (^ शार. @& `य (स) ४ चऋकत्न् स्न -भरीर्‌ 


भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः 4 ५ 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च ्यर्धा वति पञ्चम्‌ः ॥२॥ + 
छता कर्‌ र्‌ दून <च्ननत्न (क त पूनरण न्ता चर्‌ ८१ = 8 
यह जो कुछ जगत्‌ है धह प्राणरूप ब्रह्म से प्रकट होकर ( नियम से) चेष्टा कर 
रहा है । वह ब्रह्म महान्‌ भयरूप ओर उठे हुए वज्र के समान है। ( अपने अन्तःकरण कौ प्रत्येक 
परवृत्ति के साक्षीभूत ) इस ब्रह्म को जो जानते है, वे अमर हो जाते हं ॥२॥ 


इस ( परमेश्वर ) के भय से अग्नि तपता है, इसी के भय से सूर्यं तप रहा है तथा इसी 
के भय से इन्द्र, वायु ओर पांचवांँ मृत्यु ( नियम से ) दौड़ता है ॥३॥ 


० क | 
तस्मिन्परमार्थसत्य ब्रह्मणि लोका गन्धर्वनगरमरीच्युदकमायासमाः परमार्थदर्शनाभावावगम्रना अस्मुमूष 


. चिता आशिता; सर्वे समस्ता उत्यत्तिस्थितिलयेषु । तदु तद्ब्रह्म नात्येति नातिवर्तते मृदादिमिव ~ 
घटादिकार्यं कश्चन कश्चिदपि विकारः। एतद्वै तत्‌॥९॥ 


यद्वन्नानादमृता भवन्तीत्युच्यते जगतो मूलं तदेव नास्ति ब्रह्मासत्‌ एवेदं निःसृत- 
मिति? तन्न। यदिदं किञ्च यत्किचेदं जगत्सर्व प्राणे परस्मिन्ब्रह्मणि त्यजति कम्पते तत 
एव निःसृतं निर्गतं सत्प्रचलति नियमेन चेष्टते । यदेवं जगटुत्पत्त्यादिकारणं ब्रह्म तन्मह द्यम्‌ ॥ 
महच्च तद्धयं च बिभेत्यस्मादिति महद्धयम्‌। वच्रमुद्यतमुद्यतमिव वज्रम्‌। यथा वज्रोद्यतकरं 
स्वामिनमधिमुखीभूतं दष्ट्वा भृत्या नियमेन तच्छासने वर्तन्ते, तथेदं चन्द्रादित्यग्रह- 
 नक्षत्रतारकादिलक्षणं जगत्सेश्वरं नियमेन क्षणमप्यविश्रान्तं वतते इत्युक्तं भवति। ये 
एतद्विदुः स्वात्मप्रवृत्तिसाक्िभूतमेकं ब्रह्मामृता अमरणधर्माणस्ते भवन्ति ॥२॥ 


कथं तद्धयाज्जगद्र्तत इत्याह -- 

भयाद्धीत्याऽस्य परमेश्वरस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यो, भयादिन्द्रश्च वायुश्च 
मृत्युर्धावति पञ्चमः। न हीश्वराणां लोकपालानां समर्थानां सतां नियन्ता चेद्व्रोद्यत करवन्न 
स्यात्स्वामिभयभीतानामिव भृत्यानां नियता प्रवृत्तिरुपपद्यते।३॥ 








1 
| 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


{ 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 





व 1८- ~ 


विसखसः ।-अय दशे स्थस्य 
श श शरीरत्वाय कल्पते ॥ ४॥ रन्द्र नेष्काः | 


तथाऽऽत्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके । वि द तः 


४ दि ॥ 

भस्प् यथास्तु परीव्‌ ददृश्र ददु ए तथान नधरवलोके गन्ध छायातपव, > ^ न | 
&योरिव्‌ ब्लोक ध चरर र्त्त र € 

खीताराव राप 7 र? (9८८. (2) शूना लाखा --+२ < 2 नभ 


| 
| 
| 
| 
यदि इस ८ जीवित शरीर) में नाश से पूर्वं ही (इन सूर्यादि के भय हेतुभूत ) ब्रह्म को | 

न जान सका, तो उन जनम-मरणादिशील लोकों में वह शरीर धारण कर लेता है। (अतः मरने | 
| 

| 

| 







से पूर्वं आत्मा को जानकर संसार बन्धन से मुक्त हो जाना चाहिये )॥४॥ 


जैसे दर्पण में (तिवत ता ) वैसे ही निर्मल बुद्धि में 
( आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है ) तथा जेसे स्वण में (जाग्रद्रासना से उद्भूत दृश्य को अस्पष्ट 
देखता है ) वैसे ही पितृलोक में। जैसे जल मे, वैसे ही गन्धर्व लोक में भी (अस्पष्ट रूप से 
आत्मा का दर्शन होता है, किन्तु) ब्रह्मलोक में तो छाया ओर प्रकाश कौ भाति अत्यन्त स्पष्ट 
रूप से आत्मदर्शनं होता है ( अतः इस मनुष्य लोक गें ही आत्मदर्शन के लिये प्रयत करना 


चाहिये, क्योकि यह प्राप्त है, ब्रह्मलोक तो दुष्प्राप्य हे )॥५॥ 





४ । तच्चेह जीवनेव चेद्यद्यशकच्छकव्नेतति शक्तः सञ्जानात्येतद्धयकारणं ब्रह्म बोदधु- 
मवगन्तु प्राक्पुर्वं शरीरस्य विस्रसोऽवस्रंसनात्पतनात्संसारबन्धनाद्विमुच्यते। न चेदशकद्वोद्धुं 
ततोऽनवबोधात्सर्गेषु सृज्यन्ते येषु स्रष्टव्याः प्राणिन इति सर्गाः पृथिव्यादयो लोकास्तेषु सर्गेषु 
लोकेषु शरीरत्वाय शरीरभावाय कल्पते समर्थ भवति शरीरं गृह्णातीत्यर्थः। तस्माच्छरीर- 

„^“ विसंसनात्रागात्मबोधाय यल आस्थेयः ॥४॥ | 


यस्मादिहैवाऽऽत्मनो दर्शनमादर्शस्थस्येव मुखस्य स्पष्टमुपपद्यते न लोकान्तरेषु ब्रह्म- 

लोकाटन्यत्र। स च दुष्प्रापः। कथमित्युच्यते-- 

यथाऽऽदर्शे प्रतिविम्बभूतमात्मानं पश्यति लोकोऽत्यन्तविविक्त, तथेहाऽऽत्मनि 
स्वबुद्धावादर्शवन्निर्मली भूतायां विविक्तमात्मनो दर्शनं भवतीत्यर्थः! यथा स्वप्नेऽविविक्तं 
जाग्रहासनोदभूतं तथा पितृलोकेऽविविक्तमेव दर्शनमात्मनः कर्मफलोपभोगासक्तत्वात्‌। यथा 
चाप्स्वविभक्तावयवमात्मरूपं सा गन्धर्वलोकेऽविविक्तमेव 
दर्छनमात्मनः। एवं च लोकान्तरेष्वपि । छायातपयोरिवात्यन्तविविक्तं 
ब्रह्मलोके एवैकस्मिन्‌। स च दुष्प्रापोऽत्यन्तविशिष्टकर्मज्ञानसाध्यत्वात्‌। तस्मादात्मदर्शनायेहैव 
यत्नः कर्तव्य इत्यभिप्रायः ॥५॥ 


९ 









(न तृतीयवल्ली ५६; 





तम जयान का स्तब्धं म जि 
इन्द्रियाणां पुथग्भावमुदूयास्तमयौ च यत्‌। 
थगुत्यद्यमानानां [मत्वा धीरो न शोचति ॥६॥ न्ती 


इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम्‌ । धरः | 
सत्त्वादधि महानात्मा. महतोऽव्यक्त्मुत्तमम्‌ ॥७॥ नट न्न त्र 


(सर र्त) अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिङ्ग, ` मानने नग्न न्दषाशि 


५ 
अर्थतः क्त, सात्ता मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च ॥८॥ जत 


(अपने कारण के गुण को ग्रहण करने के लिये आकाशादि भूतो से ) पृथक्‌ -प्रथक्‌ 
उत्पन होने वाली श्रोत्रादि इन्द्रियों का आत्पवैलक्षण्यरूप पृथक्‌ भाव को तथा उनके उत्पत्ति ओर 
प्रलय को जानकर विवेकशील पुरुष शोक नहीं करता ( क्योकि नित्य चैतन्य स्वभाव आत्मा का 
किसी भी अवस्था में व्यभिचार नहीं होता )॥६॥ 

इन्दियों से पर (उत्कृष्ट ) मन है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से श्रेष्ठ महत्तत्त्व है 
ओर महत्तत्त्व से उत्तम अव्यक्त है ॥७॥ 

अव्यक्त से भी श्रेष्ठ पुरुष है ( वह आकाशादि का कारण होने से) व्यापक टै (तथा 
स्वं -संसारधर्मरहित होने से ) अलिङ्ग ही है । जिसे आचार्य एवं शास्त्र द्वारा जानकर जीवन्मुक्त हो 
जाता है ओर वह अमरत्व को प्राप्त कर लेता है॥८॥ 


कथमसौ बोद्धव्यः? किं वा तदवबोधे प्रयोजनमित्युच्यते-- 


इद्धियाणां श्रोत्रादीनां स्वस्वविषयग्रहणप्रयोजनेन स्वकारणेभ्य_ आकाशादिभ्यः “~ 
पृथगुत्यद्यमानानार्थत्यन्तविशुद्धात्के वलाच्चिनमात्रात्मस्वरूपात्पृथग्भावं स्वभावविल- 
क्षणात्मकतां, तथा तेषामेवेद्धियाणामुदयास्तमयौ .चोत्पत्तिप्रलयौ जाग्रत्स्वापावस्थापेक्षया 
_नाऽऽत्मन_इतिमत्वा ज्ञात्वा विवेकतो धीर धीमान्न शोचति। आत्मनौ नित्यैकस्व- 
-भावस्याव्यभिचाराच्छोककारणत्वानुपपत्तेः। तथा च श्रुत्यन्तरं '“ तरति शोकमात्मवित्‌ 
( छां० ७८९३ ) इति ॥६॥ 


यस्मादात्मन इन्द्रियाणां प्थग्भाव उक्तो नासौ बहिरथिगन्तव्यो, यस्मात््रत्यगात्मा स॒. द्ियाणां पथग्भाव उक्तो नासौ बहिरथिगन्तव्यो, यस्मात्प्रत्यगात्मा स॒. 
सर्वस्य, तत्क थमित्युच्यते ~ तत्क च्यते- 


इन्दियेभ्यः परं मन इत्यादि। अर्थानामिहेन्ियसममनजातीयत्वादिद्ियग्रहणेनैव 
ग्रहणम्‌। पूर्ववदन्यत्‌। सत्वशब्दादबुद्धिरिदहोच्यते ॥७॥ 

अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापको व्यापकस्याप्याकाशादेः . सर्वस्य कारणत्वात्‌। 
अलिङ्गो लि गणय नवल दि तदविमानमसयतिसभयमतिङ् एय 


६० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 






न संदृशे, तिष्ठति रूपमुस्य न चक्षुषा, पश्यति त्रस्नम सर्वि्िमेणः | 
जच्छ कश्चनैनम्‌ । हदा मनीषा, मुन? य लन, अरधिपकरतिनः || 


1 रमृतास्ते भवन्ति॥९॥ "` `! ` नः ~ 

परमं 

श्च यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। तलेन. 
बुद्धिश्च न विचेष्टति, तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १०॥ पेष्टा चछीर्ली 


इस प्रत्यगात्मा का रूप दृष्ट मे स्थिर नहीं होता मे स्थिर नहीं होता] अतः इसे कोई नेत्र से नहीं देख सकता, 
यह आत्मा तो संकल्पादिरूप मन की नियामिका हदयस्य बुद्धि द्वारा मननरूप यथार्थ-दर्शन से 
प्रकाशित होता है। इस रूपमे इसे जो जानते हैँ; वे अमर हो जाते है।॥९॥ 


जब मन के सहित पाचों ज्ञानेद्धियों (आत्मा यें ) स्थिर हो जाती है ओर निश्चयात्मिका 
बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, उस्र अवस्था को ही परम गति कहते हैँ ॥९०॥ 


सर्वसंसारधर्मवसित इत्येतत्‌। यं ज्ञात्वाऽऽचार्यतः शास््रतश्च मुच्यते जन्तुरविद्या- 
दिहृदयग्रथिभिर्जी वनेव, पतितेऽपि शरीरेऽमृतत्वं च गच्छति! सोऽलिङ्कः परोऽव्यक्तात्पुरुष 
इति पूर्वेणैव सम्बन्धः ॥८॥ 


कथं तर्यलिङ्खस्य दर्शनमुपपद्यत इत्युच्यते- 
न संदृशे संदर्शनविषये न तिष्ठति प्रत्यगात्मनोऽस्य रूपम्‌। अतो न चक्षुषा 
सर्वेन्ियेण9 चक्ुर््रहणस्योपलक्षणार्थत्वात्‌। पश्यति नोपलभते कश्चन कश्चिदप्येनं 
८ ` प्रकृतमात्मानम्‌। कथं तर्हि तं पश्येदित्युच्यते। हदा हत्स्थया बुद्धया। मनीषा मनसः संकल्पा- = ` 
~ दिरूपस्यष्टे नियनतृतवेनति व मनीद्‌ तया हृदा मनीषाऽविकल्पयिन्या। मनसा मननरूपेण = ९ 
„~ सम्यग्दर्शनेन! अभिक्लृप्ोऽभिसमर्थितोऽभिप्रकाशित इत्येतत्‌। आत्मा ज्ञातुं शक्यत इति 
वाक्यशेषः। तमात्मानं ब्रहते विदुरमृतास्ते भवम्ति॥९॥ ` 
सा हन्मनीट्‌कथं प्राप्यते इति तदर्थो योग उच्यते-- 
यदा यस्मिन्काले स्वविषयेभ्य निवर्तितान्यात्मन्येव पञ्च ज्ञानानि, ज्ञानार्थत्वा- 


च्छोत्रादीन्रियाणि ज्ञानान्युच्यन्ते, अवतिष्ठन्ते सह मनसा यदनुगतानि तेन सङ्कल्पादिव्या- 
८ वृत्तैनान्तःकरणेन। बुद्धिश्चाध्यवसायलक्षणा .न विचेष्टति स्वव्यापारेषु न विचेष्टते न 


व्याप्रियते, तामाहुः परमां गतिम्‌॥ १०॥ 

















„मे मितेजलक छुटकोपनिषत्‌ द्वितीयाध्याय तृतीयवल्ली ध 


तां ध्योगमिि लोग मन्यते स्थिरामिद्द्रियधारणाम्‌। 


र = दा भवति थोगो हि प्रभवाप्ययौ ॥९९॥ 5८ न न्य , 
-भादया गवाना स 
अवत नैच वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा । 


अस्तीति ज्ञ वतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥९२॥ 
(नजा: त्द्‌ गणम्‌ , मे -अपति सनत ककद्ध ड ९ | 
उस्र अचल इद्रिय धारण को ही योगी लोग योग कहते ह । अचल इद्िय धारण को ही योगी लोग योग कहते है । उस समय (चित्त समाधान 


के लिए) साधक प्रमादरहित हो जाता दै, क्योकि योग ही प्रभव ओर अप्यय रूप दहै 
अर्थात्‌ प्रमाद छोड़ने से कैवल्य का प्रादुर्भाव ओर प्रमाद करने से परमार्थं का नाश हो जाता 
_हे।॥९९॥ 
वह आत्मान तो वाणीसे, नतो मनसे, न नेत्र से ( ओर न अन्य इद्धियों से ही प्राप्त 
किया जा सकता है); वह आत्मा है, इस प्रकार कहने वाले ( शास्त्रानुसारी श्रद्धालु आस्तिक ) 
पुरुषों से भिन नास्तिको को कैसे वह उपलब्ध हो सकता है ? अर्थात्‌ किसी प्रकार उपलब्ध 
नहीं हो सकता ।॥९२॥ 


(८) 
-धकीमः चअ 

















तामीदूशीमवस्थां योगमिति मन्यन्ते वियोगमेव सन्तम्‌।  सर्वान्थसंयोगवियोगलक्षणा्‌ प 
हीयमवस्था योगिनः! एतस्यां हयावस्थायामविद्याध्यारोपणवितः स्वरूपप्रतिष्ठ आत्मा। 
स्थिरामिन्रियधारणां स्थिरामचलामिद्ियधारणां बाह्यान्तःकरणानां धारणमित्यर्थः । अप्रमत्त 
प्रमादवर्जितः समाधानं प्रति नित्यं यलवांस्तदा तस्मिन्काले यदैव प्रवृत्तयोगो भवतीति 
सामर्थ्यादवगम्यते। न हि वुद्धघादिचेष्टाभावे प्रमादसंभवोऽस्ति। तस्मात्प्रागेव बुद्धयादिचेष्टो - 
परमादुप्रमादो विधीयते। अथवा यदैवेन्द्रियाणां स्थिरा धारणा, तदानीमेव निरङ्कुशमप्र- ५८. 

ब्ध मत्तत्वमित्यतोऽधिधीयतेऽप्रमत्तस्तदा भवतीति! कुतः ? योगो हि यस्मात््रभवाप्ययावुपजना- 
न पायधर्मक इत्यर्थोऽतोऽपायपरिहारायाप्रमादः कर्तव्य इत्यभिप्रायः ॥ ९९॥ 


बुद्दयादिचेष्टाविषयं चेद ब्रह्मेदं तदिति विशेषतो गृह्येत बुद्धयाद्युपरमे च _ 
ग्रहणकारणाभावादनुपलभ्यमानं नास्त्येव ब्रह्म। यद्धि करणगोचरं तदस्तीति प्रसिद्धं “८ 
लोके, विपरीतं चासदित्यतश्चानर्थको योगोऽनुपलभ्यमानत्वाद्रा नास्तीत्युपलब्धव्यं ब्रहयत्येवं न्न 
प्राप्ते इदमुच्यते . 








+ +. | 
नैव वाचा न मनसा न चक्षुषा नान्यैरपीन्रियैः प्राप्तुं शक्यत इत्यर्थः। तथाऽपि 


वि शाङ्र 
# क ताणानान्यो 
अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्वभावेनं चोभयोः। 


अस्तीत्येबोपलन्धस्य तत्वभाव प्रसीदति।॥९३। } (क. 
-गो-ना(तिक, चलप , मोर, ते जकः प्रसीदति ९ ३।.ख ग्नौ 


वह आत्मा है, इस प्रकार ही उपलब्ध करना चाहिये ओर तत्त्वरूप से उसे जानना चाहिये 
(सोपाधिक अस्तित्व ओर निरुपाधिक तत्त्वरूप ) इन दोनों मे से जिसे पहले उसकी अस्ति-भाव 


से उपलब्धि हुं है, उसी को तत्त्व रूप से भी साक्षात्कार होता हे ॥९३॥ 





«~ सर्वविशेषरहितोऽपि जगतो मूलमित्यवगतत्वादस्त्येव कार्यप्रतिलापनस्यास्तित्वनिष्ठत्वात्‌। 
तथा हीदं कार्यं सृक्मतारतम्यपारमपयेणातुगम्बमानं सद्ुख्िनिष्ठामेवावगमयति वद 
विषयग्रविलापनेन प्रविलाप्यमाना बुद्िस्तदाऽपि सा सतप्रत्ययगभेव विलीयते । बुद्धिर्हि न 
,.. “^ प्रमाणं सदसतोर्याथात्म्यावगमे। मूलं चेज्जगतो न स्यादसदन्वितमेवेदं कार्यमसदित्येवं गृह्येत 

न त्वेतदस्ति, सत्सदित्येव तु गृह्यते! यथा मृदादिकार्यं घटादि मृदाद्यन्वितम्‌। तस्माज्जगतो 
~ मूलमात्मास्ती्येवोपलब्धव्यः । कस्मात्‌ ? अस्तीति बुवतोऽस्ित्ववादिन आगमार्थानुसारिणः 
--श्रदधानादन्यत्र नास्तित्ववादिनि नास्ति जगतो मूलमात्मा निरन्वयमेवेदं कार्यमभावान्तं 
प्रविलीयत इति मन्यमान विपरीतदिनि कथं तद्ब्रह्म तत्त्वत उपलभ्यते.न कथंचनोपलभ्यत 

इत्यर्थः ॥९२॥ 


तस्मादपोह्रद्वादिपकषमासुरमसतीत्यवाऽऽत्मोपल्धव्यः सत्का्यो बुद्धयाद्युपाधिः। 

,/. यदा तु तद्रहितोऽविक्रिय आत्मा कार्यं च कारणव्यतिरेकेण नास्ति '" वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमि"'ति ( छा० ६८१४) श्रुतेस्तदा तस्य निरुपाधिकस्यालिङ्कस्य 
सदसदादिप्रत्ययविषयत्ववर्जितस्याऽऽत्मनस्तत्त्वभावो भवति। तेन च रूपेणाऽऽत्मोपलब्धव्य 
इत्यनुवर्तते । तत्राप्युभयोः सोपाधिकनिरुपाधिकयोरस्तित्वतत््वभावयोः 1 निर्धारणार्था षष्ठी । 
पर्वमस्तीत्ये वोपलब्धस्याऽऽत्मनः सत्कायौ पाधिकृ तास्तित्वप्रत्ययेनो पलब्धस्येत्यर्थः । 
पश्चातप्रत्यस्तमितसर्वो पाधिरूप आत्मनस्तत्वभावो विदिताविदिताभ्यामन्योऽद्रयस्वभावो _ 
''नेति नेति'' ( बृ० २८३८६ ) इति ''अस्थूलमनण्वहृ स्वम्‌ '' ( बृ ३८८८८ ) 

9२ २@ “अदृश्ये नात्स्येऽनिरुक्तेऽनिलयने^' ( तै° २८७८१ ) इत्यादिश्रुतिनिर्दिष्ट प्रसीदत्यभि-राप्‌ 
मुखीभवति । आत्मप्रकाशनाय पूर्वमस्तीत्युपलब्धवत इत्येतत्‌॥ ९२॥ 





यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि भिताः। 
अथ म्यों ऽमृतो भवत्यत्र ब्रहम 


। ॥ 
=+ न 
काठकोपनिषत्‌ द्वितीयाध्यायु तृतीयवल्ली (¬). -प्रद्रा करन 
[य य ॐ की ~त साम त प्रनत 
| 
{ 


र समश्तुते ॥९४॥ 
ष्व । 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः] 2 रख्स) अयण 


- 


अथ मत्य ऽमृतो भवत्ये तावद्धयनुणासनम्‌ ॥ ९५॥ | 


साधक के हृदय यें स्थित जो कामना है, वे सब की सब (प्रारब्ध से भिन्न) जब 
छूट जाती है; उस समय ( आत्मसाक्षात्कार से पूर्वं अपने को ) मरणशील मानने वाला पुरुष अमर 
हो जाता है ओर इसी वर्तमान शरीर से ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है।॥१४॥ 


जिस समय इस वर्तमान जीवन में ही हदय की अविद्याजन्य सम्पूर्णं ग्रन्थियांँ छिन-भिनन 
हो जाती है, उस समय मरणधर्मा अमर हो जाता है। बस, इतना ही सम्पूर्णं वेदान्तो का अनुशासन 
हे (इससे अधिक आदरेण नहीं है )॥९५॥ 


। ध . एवं परमार्थदरशिनो यदा यस्मिन्काले सर्वे कामाः कामयितव्यस्यान्यस्या- 
> ` भावात्परमुच्यन्ते विषीर्यन्ते, येऽस्य प्राक्प्रतिबोधाद्विदुषो हदि बुद्धौ श्रिता आश्रिताः बि नैन 
कामानामाश्रयो,नाऽऽत्मा ॥ '" कामः सङ्कल्पः ' ( बृ° १८५८३ ) इत्यादिश्रुत्यन्तराच्च। अथ ` 
तदा मर्त्यः प्राक्प्रबोधादासीत्स प्रबोधोत्तरकालमविद्याकामकर्मलक्षणस्य मृत्योर्विनाशा- 
दमृतो भवति, गमनप्रयोजकस्य मृत्योर्विना्ञाद्गमनानुपपत्तेरत्रेहैव प्रदीपनिर्वाणवत्सर्वबन्ध- 
नोपशमादब्रह्म समश्नुते ब्रह्मैव भवतीत्यर्थः ॥ १४॥ नलति 
= श्ना नल्ण्म ॥ 
स्कर 1 ५. (त 


यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते भेदमुपयान्ति विनश्यन्ति हृदयस्य बुद्धरिह जीवत एव ग्रन्थयो 
ग्रन्थिवददुढबन्धनरूपा अविद्याप्रत्यया इत्यर्थः । अहमिदं शरीरं ममेदं धनं सुखी दुःखी 
चाहमित्येवमादिलक्षणास्तद्विपरीतब्रह्यत्मप्रत्ययोपजननादब्रहवाहमसमय्संसारीति विनष्टेष्व- ` 
-विद्ाग्रन्थिषु तन्निमित्ताः कामा मूलतो विनश्यन्ति ।अथ म्यो ऽमृतो भवत्येतावद्धयेतावदेवैतन्मात्र 
नाधिकमस्तीत्याशङ्धा कर्तव्या। अनुशासनमनुशिष्टिरुपदेशः सर्वे वेदान्तानामिति 
वाक्यशेषः॥९५॥ गरटिद्तर् ग्यर्‌ ; प्राप्तस्य प्रयति 


कदा पुनः कामानां मूलतो विनाश इत्युच्यते-- @ख > ~ 





६४ तर्न 0 निवि रभास्यसुता | सज नलाप् ~ 


शतं चैका च हदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानम- 
(गल भिनिःसृतैका। तयोध्वंमायन्नमुतत्वमेति विष्व- 


ना ङ्डन्या उत्क्रमुो  उत्क्रमूणो + भवन्त॥ १९॥ से गन्द कखः ^ 
। अङ्गुष्ठ मात्रः» पुरुषो ऽन्तरात्मा, सदा जनानां 
हृदये संनिविष्टः। तं स्वाच्छरीरात्प्रवृहेन्मु- 
पुरुष के हदय की एक सौ एक नाडियाँ है, उन्म से मूर्धा को भदकर बाहर की 
ओर निकलने वाली सुषुम्ना नाड़ी है, उसके द्वारा ऊपर कौ ओर जाने वाला जीव सूर्य मागं से 


आपेक्षिक अमरत्व को प्राप्त करता है। इससे भिन विविध गति वाली नाड्यां संसार प्राप्ति के 
लिये होती है ॥९६॥ 


अंगुष्ठ मात्र, अन्तरात्मा सदा जीवों के हदय में स्थित है उसे धर्यपूर्वक मूँज से सीक 





निरस्ताशेषविशेषव्यापिब्रह्यात्मप्रतिपत्त्या प्रभिन्नसमस्ताविद्यादिग्रन्थे्जी वत एव 

~~ ब्रह्मभूतस्य विदुषो न गतिर्विद्यते इत्युक्तम्‌ '" अत्र ब्रह्म समश्नुते '' इत्युक्तत्वात्‌ "न तस्य प्राणा 

.~ उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव संबरह्माप्येति'' ( बृ ४/४८६ › इतिं श्रुत्यन्तराच्च । ये पुनर्मनदब्रह्मविदो 

<~ विद्यान्तरशीलिनश्च ब्रह्मलोकभाजो, ये च तद्विपरीताः संसारभाजस्तेषामेष गतिविशेष 

उच्यते परकृतोतकृष््रहयविद्याफलस्ततय किञ्चान्यदग्निविद्या पृष्टा प्रत्युक्ता च तस्याश्च 
फलप्राप्तिप्रकायो वक्तव्य इति मन््रारम्भः। तत्र- 





 .. शतं च शतसंख्याका एका च सुषुम्ना नाम पुरुषस्य हदयद्धिनिःसृता नाड्यः 
शिरास्तासां मध्ये मूर्धानं भित््वाऽभिनिःसृता निर्गता सुषुम्ना नाम। तयाऽन्तकाले हृदये 
`. आत्मानं वशीकृत्य योजयेत्‌। त्था नाञ्योर्ध्वमुपयुायनाच्छन्नादित्यद्रारेणामृतत्वम- 
मरणधरमत्वमापेश्िकम्‌।' आभूतसंप्लवं स्थानममृतत्वं हि भाष्यते" ( वि° पु० २८८९७) 
इति स्मृतेः। ब्रह्मणा वा सह कालान्तरेण मुख्यममृतत्वमेति भुक्त्वा भोगाननुपमान्त्रह्म- 
लोकगतान्‌। विष्वड्नानाविथगतयोऽनेनाय उत्क्रमणे निमित्तं भवन्ति संसारप्रतिपत््यर्था 
एव भवन्तीत्यर्थः ॥९६॥ 


इदानीं सर्ववल्ल्यर्थोपसंहारार्थमाह- 


अङ्गुष्ठमाच्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां सम्बन्धिनि हदये संनिविष्टो 
यथाव्याख्यातस्तं स्वादात्मीयाच्छरीरात्प्रवृहेदुद्च्छेन्निष्कषैत्पृथक्कुर्यादित्यर्थः ।किमिवेत्युच्यते । 


काठकोपनिषत्‌ द्ितीयाध्याय तृतीयवल्ली ९. 


उ्जादिवेषीकां धर्येण। तं विद्याच्छुक्र ममृतं 
तं विद्याच्छुक्रममृतमिति ॥९७॥ 


मृत्युप्रोक्तां नाचिके तोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां 
योगविधिं च कृत्स्नम्‌। ब्रह्मप्राप्तो विरजोऽभू- 
द्विमृत्युरन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव॥९८॥ 


की भांति अपने शरीर से पृथक्‌ करे । ( शरीर से पृथक्‌ किये हुए ) उस आत्मा को विशुद्ध ओर 
अमृतमय समञ्चे, उसे शुद्ध ओर अमर समञ्च ॥१७॥ 
मृत्यु की कही हुईं पूर्वोक्त ब्रह्मविद्या ओर सम्पूर्णं योग विधि को प्राप्त कर नचिकेता 
- मुक्त हो गया। वह धर्माधर्म रूपी रज से रहित तथा अविद्या एवं काम से छूट गया। जो कोहं 
दूसरा व्यक्ति भी अध्यात्मतत्तव को इस प्रकार जानेगा; वह भी नचिकेता की भांति ब्रह्मप्राप्ति द्वारा 
मृत्यु से छूट जायेगा ॥१८॥ 


मुजञ्जादिवेषीकामन्तस्थां ध्ये णाप्रमादेन। तं शरीरात्निष्कृष्टं चिन्मात्रं विद्याद्विजा- 
नीयाच्छुक्रममृतं यथोक्तं ब्रह्येति। द्िर्वचनमुपनिषत्परिसमाप्तयर्थमितिशब्दश्च ॥ ९७॥ 


विद्यास्तुत्यथोऽयमाख्यायिकाथोपसंहारोऽधुनोच्यते- 

मृत्युप्रोक्तां^ यथोक्तायेतां ब्रह्मविद्यां योगविधिं च कृत्स्नं समस्तं सोपकरणं 
सफलसित्येतत्‌। नाचिकेतो वरप्रदानान्मृत्योर्लबध्वा प्राप्येत्यर्थः। किम्‌? ब्रह्यप्राप्तोऽ- 
भून्मुक्तोऽभवदित्यर्थः। कथम्‌ ? विद्याप्राप्त्या विरजो विगतधर्माधर्मो विमृत्युर्विगत- 
कामाविद्यश्च सन्र्वमित्यर्थः। न केवलं नाचिकेत एवान्योऽपि -नाचिकेतवदात्मविद्ध्यात्ममेव 
निरुपचरितं प्रत्यक्स्वरूपं प्राप्य तत्त्वमेवेत्यभिप्रायः। नान्यद्रूपमप्रत्यग्रुपम्‌। तदेवमध्या- 
त्पमेवमुक्त प्रकारेण यो वेद विजानातीत्येवंवित्सोऽपि विरजः सन्ब्रह्प्रापत्या विमृत्यु्भवतीति 
वाक्यशेषः ।॥१८॥ 


शिष्याचार्ययोः प्रमादकृतान्यायेन विद्याग्रहणप्रतिपादननिमित्तदोषप्रशमना्थेयं 
शान्तिरुच्यते- 





(-ष्नेदध्कद्‌ 2 दक्छम ~ &-7२। त्र नत्र त 
_--------------------- 





६६ 






45: । ` ~ पन्‌ नत्‌ सनव -अप्व्रेर्‌ -अच्यु ततर कर 
ॐ सह नाववतु। सह नो भुनक्तु। सह वीर्यं करवा- 
वहै । तेजस्विनावधीतमस्तु मा व ॥ १९॥ 


~प £. स क सम 


शान्तिः शान्तिः शान्तिः: 


क कन च्छान- | - 
इति काठकोपनिषदि द्वितीयोऽध्यायः वा. अशस्भ- पे -साद्रे्न 
समाप्ता ।॥३॥ (६ ) (~~ ने" यः 


इति काठकोपनिषदि द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥२ न स कीर्कान 


पुर्ववत्‌ ॥९९॥ 
॥ इति तृतीया वल्ली समाप्ता ॥ 


इसप्रकार काठकोपनिषत्‌ द्वितीयाध्याय कौ श्रीमत्परमहंसपरिव्रजकाचार्य श्रीकैलासपीटाधीश्वर 
परमादर्शं महामण्डलेश्वर श्री स्वामी विद्यानन्द गिरि द्वारा कृत मिताक्षरा हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई । 


सह नावावामृवतु पालयतु विद्यास्वरूपप्रकाटनेन। कः ? स एव परमेश्वर उपनिष- 
त्मकाशितः। किञ्च सह नौ भुनक्तु तत्फलप्रकाश्नेन नौ पालयतु। सहैवाऽऽवां विद्याकृतं 
वीर्य सामर्थ्यं करवावहै निष्पादयावहै। किंच तेजस्विनौ तेजस्विनोरावयोर्यदधीतं 
तत्स्वधीतमस्तु। अथवा तेजस्वि नावावाभ्यां यदधीतं तदतीव तेजस्वि वीर्यवदस्त्वित्यर्थः। 
मा विद्विषावहै शिष्याचार्यावन्योन्यं प्रमादकृतान्यायाध्ययनाध्यापनदोषनिमित्त्म द्वेषं मा 
करवावह इत्यर्थः । शान्तिः शान्तिः शान्तिरिति पचन्‌, सर्वदोषोपशमनार्थमित्यो - ) \ 7 ज नः 


=) 


मिति॥१९॥ ६६ त कौ वेक. त्ने ठेकनाररीर्‌ २ 
<) उल ््नप्नः ~ क 7 क 


च" प्ल््य 0 ५ अरा 

अन्न्क . २४ हम ऋक 
श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य य थ 

इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यं {4 प न यमात 


श्रीमदाचार्यश्रीशङ्करभगवतः कृतौ काठकोपनिषद्धाष्ये तक क तत्य 


श श पर तरम कत ङम. 


॥ ३ आदह्धिकम्‌॥ „८ 





पशन ड्‌ > 11 यदनं८ ८ 
स्न नवते ङ्ोमं र्त 5 नाद्नणते लस [ लस (सकृ + ॥4 _ ` % 
ए _ इ्चचत्न्तः शीर स्तोर्भ सकर | ^^ प 
। ` भर्मिन्‌ नेना: प्तेढक्ला करन्ना : क यन्ति ४->- . 
तत~ तेनेच्ये रूुषनेमे प्तभ्न क के श टयल्णधय श्वि. ८.८ 
यभा -नढद्छं यर ॐतत्सदब्रह्मणे नमः। 
उनन्नेरटत शयु 
न्त क्न बट = प्ररनोपनिषत्‌ 
सन्त्व: अनि , 4 ~+ 


भगवत्पावादाहुरावायविरिचितशाङ्करभाष्यसमता द्यणड़राचार्यविरिचितशाड़रभाष्यसयेता स्न 
मवति "ल ष््ा 5 < ण्स न्द्रमा प्रु द्र 3 ८५ म + 


ॐ. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रीः । "यन्‌ <अ | 


स्थिरैरङ्गेस्तुष्ट वाश्छसस्तनूभिः। वणे दवृियदानु 
म ल न स (८ (८८ ८. ‡ 





2. शान्त्‌ शान्तिः न्ति, । 


तः -शान्तिः- वि 
` ॐ सुकेशा च भारदराज; भारद्वाजः शेव्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्यं 


कौसल्यश्चाऽऽश्वलायनो भार्गवो वैदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते हैते 


न ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं बरह्यान्वेषमाणा एष _ह वै तत्सर्व [नन ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा! एष ह वै तत्सर्वं (र | 


| 
वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः ॥९॥ 
| 
| 
| 
| 
| 


भावः-- हे देवताओं! (आपकी कृपा से ) हम कानों के द्वारा कल्याणप्रद्‌ शब्दों को सुने । 
आंखों से कल्याणप्रद दृश्य देखें । वैदिक यागादिक कर्म मेँ हम समर्थं होवें तथा दृढ़ अवयवो 


ओर शरीरो से स्तुति करने वाले हम लोग केवल देवताओं के हित मात्र के लिए जीवन धारण 
कर) 


त्रिविध ताप की शान्ति हो। 


उक्र. भरद्वाज का पुत्र सुकेशा, शिवि का पुत्र सत्यकाम, सूर्य का पौत्र गर्गगोत्रोत्पन गार्ग्य 
= ~ अश्वल का पुत्र कौसल्य, भृगु गोत्र में उत्पन विदर्भं देश का रहने वाला वैदभी, कत्य का प्रपौत्र 
। ५<। कबन्धी; ये सब अपर ब्रह्म की उपासना मेँ लगे हुए थे एवं तदनुवूल अनुष्ठान मेँ तत्पर ये 
सभी ऋषि परब्रह्म का अन्वेषण करते हुए भगवान्‌ पिप्पलाद के पास इस विचार से गये कि 
ये ऋषि परब्रह्म के विषय में सब कुछ हमें बतला देगे। सभी ने हाथ मेँ समिधा ली हुहुं थी 

अर्थात्‌ विधिवत्‌ ब्रह्मविद्या के लिए गुरु के निकट गए ॥९॥ 


॥ अथ श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचार्यविरचितं भाष्यम्‌ ॥ 


मन्त्रोक्तस्यार्थस्य विस्तरानुवादीदं ब्राह्मणमारभ्यते। ऋषिप्रष्नप्रतिवचनाख्यायिका तु 
विद्यास्तुतय, एवं संवत्सरब्रह्यचर्यसं वासादियुक्तेस्तपोयुक्तर्ग्राह्या पिप्पलादादिवत्सर्वज्ञ- «<~ 
कल्पैराचायैर्वक्तव्या च। न सा यैन केनचिदिति विद्या स्तौति। ब्रह्मचर्यादिसाधनसूचनाच्च ^ 








च तदन लजत्व नधत करनै प९०९वल त्न त्कप (0 4 7 अः 
1 ¢ युः [> प. न स्न्य्न न मः द््न्वा 
ट अन्न कत्ल प्ल्नाष्वः कनैर नु स्तन्य ७ 

२ । मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 







तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया 


संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं प्रश्नान्पृच्छत यदि. > ॥ 


न वो वक्ष्याम इति।॥२॥ 
गवाम सुवं तहन्‌] & = २ 
कमक त्रण्ने. अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ। 


भगवन्कुतो ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त ठति ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार उन आए हुए ऋषियों से महर्षिं पिप्पलाद ने कहा कि तुम तपस्या, इन्धिय 


संयम रूप ब्रह्मचर्य ओर श्रद्धा से युक्त हो गुरुशुश्रूषापूवंक एक वर्षं ठहरो फिर अपनी इच्छानुसार. 1 
प्रन करना। यदि यै उसे जानता होऊंगा तो तुम्दं सब बतला दूंगा ॥२॥ 


एक वर्षं गुरुकुल वास करने के बाद कात्यायन कबन्धी ने पिप्पलाद महर्षिं के पास 
जाकर पृषछा-- 'हे भगवन्‌! ( ब्राह्मणादि ) ये सम्पूर्णं प्रजा किससे उत्पनन होती हैँ ' ॥३॥ 





८ तत्कर्तव्यता स्यात्‌+सुकेशा च नामतः । भरद्वाजस्यापत्यं भारद्वाजः । शैब्यश्च शिबेरपत्य शैव्य 
सत्यकामो नामतः। सौर्यायणी सूर्यस्यापत्यं सौर्यस्तस्यापत्यं सौर्यायणिश्छान्दस 
सौर्यायणीति। गार्ग्यो गर्गगोघ्रोत्यत्नः ), कौसल्यश्च नामतोऽश्चलस्यापत्यमाश्चलायनः }. भार्गवो | 
भुगोर्गोत्रापत्यं भार्गवः। वैदरभिविदर्भे भव | कबन्धी नामतः। कत्य( त ? )स्यापत्यं 
कात्यायनः, विद्यमानः प्रपितामहो यस्य स शवयुवप्रत्यय ते हैते ब्रह्मपरा अपरं ब्रह्म परत्वेन 
गतास्तदनुष्ठाननिष्ठाश्च ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणाः, किं तत्‌।. यन्नित्यं विज्ञेयमिति | 
तत्प्राप्त्यर्थं यथाकामं यतिष्यामः इत्येवं तदन्वेषणं कुर्वन्तस्तदधिगमायैष ह वै तत्सर्वं 
वक्ष्यतीत्याचार्यमुपजग्मुः। कथम्‌ ? ते ह समित्पाणयः समिद्धारगृहीतहस्ताः सन्तो भगवन्तं | 
पुजावन्तं पिप्पलादमाचार्यमुपसन्ना उपजग्मुः ॥९॥ | 


तानेवपुपगतान्ह स किल ऋषिरुवाच भूयः पुनरेव यद्यपि युयं पूर्वं तपस्विन एव 

क तपसेन्ियसंयमेन तथाऽपीह विशेषतो ब्रह्मचर्येण श्रद्धया चाऽऽस्तिक्यवुद्धयाऽऽद्रवन्तः 

““ संवत्सरं कालं संवत्स्यथ सम्यगगरुशुश्षापरी सन्तो वत्स्यथ । ततो यथाकामं यो यर ; सन्तो वत्स्यथ} ततो यथाकामं यो यस्य 

कामस्तमनतिक्रम्य यथाकामं यद्विषये यस्य जिज्ञासा तद्विषयान्प्रश्नान्पृच्छत। यदि तद्युष्मत्पुष्टं 

< विज्ञास्यामः । अनुद्धतत्वप्रदशंनार्थो यदिशब्द नाज्ञानुसंशयार्थः प्रश्ननिर्णयादवसीयते। सर्व 
ह वो वः पृष्टं वक्ष्याम इति॥२॥ शने. ती 


अथ संवत्सरादूर्ध्वं कबन्धी (कातयायने उपेत्योपगम्य पप्रच्छ पृष्टवान्‌। हे 

















[त | | 








र तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपो- रधं (2 


५ -कने- तप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते। रथिं च अ न्र्‌ 


न धा प्रजाः करिष्यत इति॥४।द 





प्राणा--चेत्ेतौ १६ ट 
व्रन् क म. 


प्राणो, रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एत- 


ओक्ता.स्म- त्सर्वं यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥५॥ 


उस कबन्धी ( कात्यायन ) से उस पिप्पलाद महर्षिं ने कहा-- प्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न 

` रने कौ इच्छा वाले प्रजापति ने ( पूर्वकल्पीय ज्ञान का स्मरणरूप ) तप किया। उसने पूर्वोक्त 

तप करके सृष्टि के साधनभूत रयि ओर प्राण रूप जोड़े को उत्पनन किया। ( यह सोचकर कि ) 
ये दोनों ही मेरी नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन करेगे।४॥ | 

निश्चय आदित्य ही प्राण ( भोक्ता अग्नि) है ओर रयि ही चन्द्रमा हे। यह सब जो स्थूल 

ओर सूक्ष्म है, वह मूर्तं तथा अमूत्तं ( भोक्ता भोग्य रूप होने पर भी) रयि ही है। अतः मूर्ति 


ही रयि है ॥५॥ छेसग्‌ खयज~-षं: क. 


भगवन्कुतः कस्माद्ध वा इमा ब्राह्मणाद्याः प्रजाः प्रजायन्त उत्यद्यन्ते। अपरविद्याकर्मणोः 


समुच्चितयोर्यत्कार्यं या गतिस्तदवक्तव्यमिति तदर्थोऽयं प्ररनः। या गतिस्तद्वक्तव्यमिति तदर्थोऽयं प्रष्नः ॥३॥ 


शक तस्मा एवं पृष्टवते स होवाच। -तदपाकरणायाऽऽह । प्रजाकामः प्रजा आत्मनः 
सिसृक्षुवै प्रजापतिः सर्वात्मा सञ्जगत्स्रक्षयामीत्येवं विन्नानवान्यथोक्तकारी तद्धावभाव्छ्िः 
कल्पादौ निर्वृत्तो हिरण्यगर्भः सृज्यमानानां प्रजानां स्थावरजङ्गमानां पततिः सञ्चन्मान्तरभावितं 
ज्ञानं श्रुतिप्रकाशितार्थविषयं तपोऽन्वालोचयदतप्यत। अथ तु स एवं तपस्तप्त्वा श्रौतं 
ज्ञानमन्वालोच्य सृष्टिसाधनभूतं मिथुनमुत्पादयते मिथुनं द्रन्दमुत्पादितवान्‌। रयिं च सोममननं 
प्राणं चाग्निमत्तारमेतावग्नीषोमावत्रत्रभूतौ मे मम बहुधाऽनेकथा प्रजाः करिष्यतः इत्येवं 
संचिन्त्याण्डोत्पत्तिक्रमेण सूर्याचन्द्रमसावकल्पयत्‌॥४॥ 


तत्राऽऽदित्यो ह वै प्राणोऽत्ताग्निः॥|[रयिरेव चन्द्रमाः। रयिरेवानं सोम एव) 
तदेतदेकमत्ता चानं च प्रजापतिरेकं तु मिथुनम्‌। गुणप्रधानकृतो भेदः । कथम्‌ ? रयिवां अनं 





। 


णं 


~ 


जा एतत्सल कं नत -च स्थूलं -तम्त ख सूयं च -ूर्मूतं अलात । 


तस्मात्प्रविभक्तादमूर्ताद्यदन्यन्ूर्तरूपं मूर्तिः सैव रयिरमू्तेनाद्यमानत्वात्‌ ॥५॥ 





ट मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


अथाऽऽदित्य उदयन्यत्प्रायीं दिशं प्रविशति 
तेन प्राच्यान्प्राणानश्मिषु संनिधत्ते। यदक्षिणां 
यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदुरध्वं यदन्तरा दिशो 
यत्सर्वं प्रकाशयति तेन सर्वान्प्राणारषश्िमिषु संनिधत्ते ॥६॥ ८ तनयति 


द्रण र्‌ तग ल् 





ओक्त स एष व्रैर्वानरो विश्वरूपः, प्राणोऽग्निरुदयते। 
तदेतदूचाऽभ्युक्तम्‌॥ ७॥ 


जिस समय उदय होकर सूर्य पूर्व दिशा में प्रवेश करता है, तो उससे वह पूर्व दिशा के 
प्राणों को ( सर्वत्र व्याप्त किरणों में होने के कारण ) अपनी किरणों में प्रविष्ट कर लेता है ८ उन्दैँ 
आत्मभूत कर लेता हे )। इसी प्रकार जब वह दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे, ऊपर ओर अवान्तर ` 
सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है तो उससे भी वह उन सबके प्राणों को अपनी किरणों ` 
मे धारण कर लेता है॥६।॥ 





वह यह ( भोक्ता ) वैश्वानर विश्वरूप ( होने के कारण › प्राण ओर अग्नि रूप हो प्रकट 
होता हे यही बात मन्त्र द्वारा भी कही गयी है ॥७॥ 





{£ तथाऽमूरतोऽपि प्राणोऽत्ता सर्वमेव यच्चाऽऽद्यम्‌। कथम्‌-- 2 ञ्ज्य, 
अथाऽऽदित्य उदयननुद्गच्छन्प्राणिनां चक्षर्गोचरमागच्छन्यत्प्राचीं दिशं स्वप्रकाशेन 
प्रविशति व्यापोति। तेन स्वात्मव्याप्त्या सर्वास्तित्स्थाप्राणान्य्राच्यानन्तर्भूतानश्िषु स्वा- 
त्मावभासरूपेषु व्याप्तिमत्सु व्याप्तत्वात्प्राणिनः संनिधत्ते संनिवेशयति, आत्पभूतान्करो- 
तीत्यर्थः। तथेव यत्प्रविति दक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीमथ ऊर्ध्वं यत्प्रविशटाति 
4 शा वा गि स 


८ सर्वान्सर्वदिक्स्थाग््राणारश्मिषु संनिधत्ते । संनिधत्ते ॥६॥ 


स एषोऽत्ता प्राणो वैश्वानरः सर्वात्मा विश्वरूपो विश्चात्मत्वाच्च प्राणोऽग्निश्च स 


५८ एवात्तोदयत उद्गच्छति प्रत्यहं सवां दिश _आत्मसात्कुर्वन्‌ उद्गच्छति प्रत्यहं सवां दिश आत्मसात्कर्वन्‌। तदेतदुक्तं वस्तु ऋचा 


मन्त्रेणाप्यभ्युक्तम्‌॥७॥ | 


ट +, > <अ रनद तक: स्य्य भेकाः युग्य.  व्तूतिधय- नग्गल 4 त 
त्की तण नसार्न हननाय ना च्य -ञ्टन ए्णप्रातसार्‌ ८: यत्मम | (1 





प्रश्नोपनिषत्‌ प्रथमः प्रश्नः ९ 


स्ट विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योति- ५ 

रेकं तपन्तम्‌। सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः | 
(0 नपणः तज प सूर्यः ४ । ८॥ 

संवत्सरो दक्षिणं चोत्तरं 
च। तदये ह वै तदिष्टपूर्त कृतमित्युपासते। ते ऊ 
चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते । त एव पुनरा- | 
वर्तन्ते तस्मादेत ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं | 
प्रतिपद्यन्ते। एष ह वै रयिर्यः पितृयाणः ॥९॥ | 


सर्वरूप, किरण वाला, ज्ञान से सम्पन सम्पूर्णं प्राणों का आश्रय, ज्योति स्वरूप, अद्वितीय 
ओर तपते हुए सूर्य को ( ब्रह्मवेत्ताओं ने अपने आत्म स्वरूप से जाना है ) । यह सूर्यं अनेकों किरणों 
वाला, अनेकों प्रकार से वर्तमान तथा प्र॒जाओं के प्राणरूप से उदित होता हे॥८॥ 


सम्वत्सर रूप काल ही प्रजापति है, उसके दक्षिण ओर उत्तर ८ छः-छः मास वाले प्रसिद्ध ) 
दो अयन हँ । जो लोग इष्टापूर्तं रूप केवल कर्मं माग का अवलम्बन करते है, वे ( मिथुनात्मकं 
प्रजापति के अंश अन रूप) चन्द्रलोक पर ही विजय पाते है ओर वे ही पुनःपुनः ( उत्तमाधम | 
योनियों में ) आवागमन को प्राप्त होते हें । अतः ये प्रजा चाहने वाले गृहस्थ ऋषि लोग दश्चिण- | 
मागोपलक्षित चन्द्रमा को प्राप्त होते है। इस प्रकार जो पितृयाण है, वही रयि हे ॥९॥ 











का ००१० ०० 





विश्वरूपं सर्वरूपं हरिणं रश्मिवन्तं जातवेदसं जातप्रजानु परायणं परायणं सर्वप्राणाश्चयं, 
ज्योरिरिकं सर्वप्राणिनां चक्षर्भूतमद्वितीयं, तपन्तं तापक्रियां कुर्वाणं स्वात्मानं सूर्य सूरयो 
विज्ञातवन्तो ब्रह्मविदः! कोऽसौ यं विन्नातवन्तः। सहस्ररश्मिरनेकरश्मिः शतधाऽनेकथा | 
प्राणिभेदे वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ॥८॥ | 


यश्चासौ चन्द्रम मूर्तिररममूर्तिश्च प्राणोऽतताऽऽदित्यस चन्द्रमा मूर्तिरन्रममूर्तिश्च प्राणोऽत्ताऽऽदित्यस्तदेकमेतनमिथुनं सर्वं कथं प्रजा (~ 


करिष्यत इति, उच्यते-- ` 

तदेव कालः संवत्सरो वै प्रजापतिस्तन्नर्व््यत्वात्संवत्सरस्य। चन्द्रादित्यनिर्वर्त्य- 
तिथ्यहोरात्रसमुदायो हि संवत्सरस्तदनन्यत्वाद्रयिप्राणमिथुनात्मक एवेत्युच्यते, तत्कथम्‌, तस्य 
संवत्सरस्य प्रजापतेरयने मार्गो द्रौ दक्षिणं चोत्तरं च। दवे प्रसिद्धे ह्ययने षण्मासलक्षणे याभ्यां 








त मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


(2 ~त" अथोत्तरेण तपसा ब्रह्माचयेण श्रद्धया विद्य 
याऽऽत्मानमन्विष्याऽऽदित्यमभिजयन्ते। एतद 
प्राणानामायतनमेतदमुतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न 
पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेष श्लोकः ॥९१०॥ 
तथा इन्धिय संयमरूप तप, दृढ़ ब्रह्मचर्य, श्रद्धा ओर प्रजापति तादात््यरूप विद्या द्वारा 

आत्मा को खोज कर उत्तरायण से सूर्यलोक को प्राप्त होते है । निश्चय यही सम्पूर्णं प्राणों का 
सामान्य आयतन है, यही अमृत है, यही भय रहित है ओर यही समुच्चय अनुष्ठान करने 
वालों कौ परागति है, इससे फिर लौटते नहीं । अतः अविद्रानों के लिए यह निरोध स्थान है। 
( क्योकि वे आदित्यमण्डल को भेद कर ऊपर नहीं जा सकते ) इस विषय मेँ अग्रिम मन्त्र प्रसिद्ध 
हे ॥९०॥ 





दक्षिणेनोत्तरेण च यात्ति सविता केवलकर्मिणां ज्ञानसंयुक्तकर्मवतां च लोकान्विदधत्‌| 
कथं तत्‌ तत्र च ब्राह्मणादिषु ये ह वै तदुपासत इत्ति, क्रियाविशेषणो द्वितीयस्तच्छब्दः। 
इष्टं च पूर्त चेष्टापूर्ते इत्यादि कृतमेवोपासते नाकृतं नित्यं, इत्यादि कृतमेवोपासते नित्यं. ते चान्द्रमसं चन्द्रमसि भवं 
प्रजापतेर्भिथुनात्मकस्यां शं रयिमन्नभूतं लोकमभिजयन्ते कृतरूपत्वाच्यान्रमसस्य ते तत्रैव च 
कृतक्षयात्पुनरावर्तन्ते "इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ती '' ( मु० उ० १८२९०) ति हाक्तम्‌। 
यस्मादेवं प्रजापतिमन्नात्मकं फलत्वेनाभिनिर्वर्तयन्ति चन्द्रमिष्टापूर्तकर्मणैते ऋषय 

स्वरगदरष्ठारः प्रजाकामाः प्रजार्थिनो गृहस्थास्तस्मात्स्वकृतमेव दक्षिणं दक्षिणायनोपलध्षितं 


५ चन्द्रं प्रतिपद्यन्ते । एष ह वे रयिरन्नं यः पितृयाणः पितृयाणोपलक्षितश्वन्रः वै रयिरन्नं यः पितृयाणः क्षितश्चन्द्रः॥९॥ 


॥ 
अथोत्तरेणायनेन प्रजापतेरंशं प्राणमत्तारमादित्यमभिजयन्ते। केन तपसेन्धियजयेन | | 
विशोषतो ब्रह्मचर्येणु. श्रद्धया विद्यया च -प्रजापत्यात्मविषययाऽऽत्मानं प्राणं सूर्य | 
जगतस्तस्थुषश्चान्विष्याहमस्मीति विदित्वाऽऽदित्यमभिजयन्तेऽभिप्रापुवन्ति। एतद्वा आयतनं 
सर्वप्राणानां सामान्यमायतनमाश्रयमे (ए ) तदपृतमविनाशि, अभयमत एव भयवर्जितं न 
चन्द्रवत्क्षयवृद्दिभयवदेतत्परायणं परा गतिर्विद्यावतां कर्मिणां च ज्ञानवतामेतस्मान्न 
पुनरावर्तन्ते. यथेतरे केवलकर्मिण इति। यस्मादेषोऽविदुषां निरोध ,आदित्याद्धि निरुद्धा 
अविद्वांसो नैते संवत्सरमादित्यमात्मानं प्राणमभिप्रापनुवन्ति। स हि संवत्सरः कालात्माऽविदुषां 
निरोधः। तत्तत्रास्मिननर्थ एष श्लोको मन्त्रः ॥९०॥ 








नन (जद ज 


नलर : पञ्चपादं पितरं , द्वादशाकृतिं, दिव आहः ,परे काखः 





~~~ 


मै नेते स्न अर्थ पुरीषिणम्‌। अथेमे अन्य उ परे विच ङक््ववन्त् 


पण्‌ . ` षडर आहु र्पितमिति॥९१९॥ सन्त गूम 
मे' व्क अ < 
प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव 


रयिः शुक्लः प्राणस्तस्मादेत ऋषयः शुक्ल 
इष्टं कुर्वन्तीतर इतरस्मिन्‌ ॥ ९२॥ 


काल के रहस्य जानने वाले अन्य विद्वान्‌ इस आदित्य को पांच ( ऋतु रूप) पैरो वाला, 
सबका पिता, रह मास रूप आकृतियों वाला पुरीषी ( जल वाला ) ओर द्युलोक से ऊपर्‌ स्वगलोक 


क तथा ये अन्य कालज्ञ पुरुष उसी को सर्वज्ञ एवं सात चक्र ओर उसी छः. 
ऋतु रूप अरे मे इस जगत्‌ को विशिष्ट लतलाते हैँ ॥१९॥ 





पक्ष प्राण है । इसलिये ये प्राण उपासक ऋषिगण शुक्ल पक्ष में यज्ञ किया करते हैँ, अर्थात्‌ कृष्ण 
पक्ष को भी वे शुक्ल पक्ष समल्नते हँ तथा दूसरे ऋषि ( शुक्ल पक्ष में ) यज्ञ करते हुए भी कृष्ण 
पक्ष में यज्ञ करते हें ॥१२॥ 


मास ही पूर्वोक्त प्रजापति है, उस मास रूप प्रजापति का कृष्ण पक्ष ही रयि है, शुक्ल | 
| 





पञ्चपादं पञ्चर्तवः पादा इवास्य संबत्सरात्मन आदित्यस्य तैरसौ पादैरिवर्तुभिरावर्तते । 
हेमन्तशिशिरावेकोकृत्येयं कल्पना । पितरं सर्वस्य जनयितृत्वाप्पितृत्वं तस्य, तं द्वादशाकृतिं “~ 
द्वादश मासा आकृतयोऽवयवा आकरणं वाऽवयविकरणमस्य द्वादशमासैस्तं द्वादशाकृतिं दिवो 
दयलोकात्येर ऊष्ऽधुस्थाने तृतीयस्यां दिवीतयर्थः  दिवीत्यर्थः। पुरीषिणं पुरीषवन्तमुदकवन्तमाहुः कालविदः। 
अथ तमेवान्ये इमं उ परे कालविदो विचक्षणं निपुर्णी सर्वत्तं सप्तचक्रे सप्रहयरूपेण चक्रे ““ 
सततं गतिमति कालात्मनि षडे षड़तुपमत्याहुः सर्वमिदं जगत्कथयन्ति। अर्पितमरा इव 
रथनाभौ निविष्टमिति । यदि पञ्चपादो द्ादशाकृतियंदि वा समचक्रः डरः सर्वथाऽपि संवत्सरः 
कालात्मा प्रजापतिशचन्द्रादित्यलक्षणोऽपि जगतः कारणम्‌ ॥९९॥ ५ 

यस्मिन्निदं श्रितं विश्वं स एव प्रजापतिः संवत्सराख्यः स्वावयवे मासे कृत्स्नः 
परिसमाप्यते। मासो वे प्रजापतिर्यथोक्तलक्षण एव मिथुनात्मकस्तस्य मासात्मनः प्रजापतेरेको | 
भागः कृष्णपक्चोरयिरनं चन्द्रमाः अपरो भागः शुक्लः शुक्लपक्षः प्राण आदित्योऽत्ताऽगनिर्यस्मा- | 











_...--------------------------------------- 


अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव 
रथिः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या. ऊर्न 
व सयन्यनेनर्यमेव युज्यन्ते न्ते. ब्रह्मचर्यमेव तद्यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते “न्म 
[~उ य भा य्‌ अ रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥१३॥ | 


अन्नं वै प्रजापतिस्ततो हं वै तद्रेतस्तस्मा- 
दिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति।॥९४॥ 


निश्चय ही दिन-रात भी प्रजापति दै, उनमें दिन ही प्राण है ओर रात्रि ही रयि है। 
जो लोग (मूर्खतावश ) दिन मेँ रति स्वरूपा स्त्री से संयुक्त होते हँ वे निश्चय ही प्राण कौ 
हानि करते है तथा जो ऋतु काल में रात्रि के समय रति से संयुक्त होते है वह उनका ब्रह्मचर्य 
ही है) (अतः प्रशस्त होने के कारण ऋतु काल में ही रात्रि के समय स्त्री गमन का प्रासंगिक 
विधान हे )॥९३॥ 


अनन ही प्रजापति है (उसी से प्रजा का कारण रूप) वह वीर्य होता है ओर उस वीर्य 
से ही यह ( मनुष्यादि रूप सम्पूर्णं ) प्रजा उत्पन होती है ॥९४॥ 


~ च्छुक्लप्षात्मानं प्राणं सर्वमेव पश्यन्ति तस्मात्प्राणद्शिन एत ऋषयः कृष्णपक्षेऽपीष्टं यागं 

.. कुर्वन्तः शुक्लपक्ष एव कुर्वन्ति प्राणव्यतिरेकेण कृष्णपक्ष दृश्यते यस्मादितरे तु प्राणं 
न चर्यन्तीत्यदर्शनलक्षणं कृष्णात्मानमेव पश्यन्ति। इतरे इतरस्मिन्कृष्णपक्ष एव कुर्वन्ति 
शुक्ले कुर्वन्तोऽपि ॥९२॥ 





सोऽपि मासात्मा प्रजापतिः स्वावयवेऽहोरात्रे परिसमाप्यते! अहोरात्रो वे प्रजापतिः 

पूर्ववत्‌। तस्याप्यहरेव प्राणोऽत्ताऽग्नी रात्रिरेव रयिः पूर्ववत्‌, प्राणमहरात्मानं वा एते प्रस्कन्दन्ति 

निर्गमयन्ति शोषयन्ति वा स्वात्मनो विच्छिद्यापनयन्ति। के? ये दिवाऽहनि रत्या रति 

(2 कारणभूतया सह स्त्रिया संयुज्यन्ते मेथुनमाचरन्ति मूढाः। यत एवं तस्मात्तन्न कर्तव्यमिति 

प्रतिषेधः प्रासङ्धिकः। यद्रात्रौ संुजयन रत्या ऋतौ बरहमचरयमेल तदिति परशस्तत्ादृतौ 

<~ भार्यागमनं कर्तव्यमिति। अयमपि प्रासदङ्धिको_ विधिः प्रकृतं तूच्यते, सोऽहोरात्रात्मकः 
प्रजापतिर््रीहियवाद्यत्नात्मना व्यवस्थितः ॥९२॥। 

एवं क्रमेण परिणम्य तदन्नं वै प्रजापत्तिः। कथम्‌ ? ततस्तस्माब्ध वै रेतो नृबीजं 

तत्प्रजाकारणं तस्माद्योषिति सिक्तादिमा मनुष्यादिलक्षणाः प्रजाः प्रजायन्ते ऽयत्पष्ट कुतो ह 

^“ वै प्रजाः प्रजायन्त इति। तदेवं चन्द्रादित्यमिथुनादिक्रमेणाहोरात्रान्तेनान्नासूग्रतोद्वरेणेमाः 

८५. प्रजाः प्रजायन्ते इति निर्णीतम्‌ ॥९४॥ । | 


जवर द क कष ~न का ( (= म्मैन्न स्तन श्न ख्ये `स्‌त््य॥ 
नोट न~ 2 ~ <~ ~~ 1८ € ~< न" , ` ध 


प्रश्नोपनिषत्‌ प्रथमः प्रश्न ६ 
-प्नस्मः वा च्ल 1 
6 {र ति श्न ^ 


तद्ये ह॒वै तत्प्रजापतिव्रतं चरन्ति ते सिथुन- 
मुत्पादयन्ते। तेषामेवेष ब्रह्मलोको येषां 
त॒पो ब्रह्मचर्य येषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 


त ~ 


जिह्यमनृतं माया चेति॥९६॥ 
`  इत्यथर्ववेदीयप्रश्नोपनिषदि प्रथमः प्रर्नः॥ ९॥ ` | 
इस प्रकार जो भी ( कोई गृहस्थ ऋतु काल मेँ रात्रि के समयं स्त्री-गमन रूप ) प्रजापति 
त्रत का आचरण करते हैँ, वे ( पुत्र ओर पुत्री रूप ) जोड़े को उत्पनन करते हैँ । जिनमें ( इष्टादि ` 
कर्मानुष्ठान रूप ) तप ओर पूर्वोक्त ब्रह्मचर्य हे तथा जिनमें असत्य त्याग रूप सत्य स्थित है, उन्हीं 
को यह ( चन्द्रलोक में स्थित पितृयाण रूप) ब्रह्मलोक प्राप्त होता हे ॥९५॥ 
जिन गृहस्थो मे कुटिलता ( क्रीडादि वशात्‌) अनृत ओर माया नहीं है, उन्हीं को यह 
विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है (एेसा एकान्तनिष्ठ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ओर भिक्षुक में ही संभव 
हे। कर्म ओर उपासना के समुच्चित अनुष्ठान से ही उक्त फल मिलता है, केवल कर्मसेतो 
चन्द्रलोक की प्राप्ति होती है)॥९६॥ 
॥ इति प्रथमः प्रष्नः ॥ 


तत्तत्रैवं सति ये गृहस्थाः "ह वै" इति प्रसिद्धिस्मरणार्थो निपातौ ! तत्प्रजापतेर््रतम्‌तौ 
भार्यागमनं चरन्ति कुर्वन्ति तेषां दृष्टफलमिदम्‌। किम्‌। ते मिथुनं पुत्रं दुहितरं चोत्पादयन्ते। 
अदृष्टं च फलमिष्टापूर्तदत्तकारिणां तेषामेवैष यश्वान्गमसो ब्रह्मलोकः पितृयाणलक्षणो 
येषां तपः स्नातकव्रतादीनि, ब्रह्मचर्यम्‌ ऋतावन्यत्न मेथुनासमाचरणं ब्रह्मचर्यम्‌। येषु च 
सत्यमनृतवर्जनं प्रतिष्ठितमव्यभिचारितया वर्तते नित्यमेव ॥१५॥ 

यस्तु पुनरादित्योपलक्षित उत्तरायणः प्राणात्मभावो विरजः शुद्धो न चन्दरब्रह्मलोक- 
वद्रजस्वलो वृद्धिक्षयादियुक्तोऽसौ केषां तेषामित्युच्यते। यथा गृहस्थानामनेक- | 
सत कौटिल्यं वक्रभावोऽवश्यंभावि,तथा न 


यथा च गृहस्थानां क्रीडानर्मादिनिमित्तमनृतमवर्जनीयं च गृहस्थानां क्रोडानर्मादिनिमित्तमनृतमवर्जनीयं; प ~ न 


नामिव न येषु विद्यते। माया नाम 3 | करोति 
व मायतयवमादयो दोषा येष्वधिकारिषु ब्रह्मचारिवानप्रस्थभिक्षुषु 

निमित्ताभावान्न तत्साधनानुरूपेणैव तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोक इत्येषा “ | 
ज्ञानयुक्तकर्मवतां गतिः । पूर्वोक्तस्तु ब्रह्मलोकः केवलकर्थिणां चन्रलक्षण इति ॥९६॥ ~ | 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमदगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- ` 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतो प्रश्नोपनिषद्धाष्ये प्रथमः प्रष्नः॥९॥ ` 















के मीके म्मोऽ््न शर तवे 
[न व त व्ण कणे द्व श््व्त्‌ को श्टरण कर 
अथ द्वितीयः प्रश्न 
अथ हैनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ। भगवन्क- 
त्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतर एततप्रका- श्रीर्‌ त्म्य. 


(ज ठ कः पुनरेषां वरिष्ठ इति।॥९॥ 
नः शयन्ते ॥ च्शर्‌ | | 
स होवाचाऽऽकाशो ह वा एष 
र्रर देवो वायुरग्निरापः पृथिवी व्राङ्मन- 
श्चक्षुः शरोत्रं च। ते प्रकाश्याभिवदन्ति 
वयमे तदबाणम्‌वष्टभ्य ५ विधारयामः ॥२॥ 
7 











-दनेल्यरम स 
कायक 
उसके बाद पिप्पलाद मुनि से विदभ्वेश्लीय भार्गव ने पूछा-- “हे भगवन्‌) ( इस शरीर रूप ) 
प्रजा को कितने देवता धारण करते है तथा (उन देवताओं मे से) कौन इसे प्रकाशित करते 
है ओर इन देवों मे कौन प्रधान हे'॥९॥ 
तब आचार्य पिप्पलाद ने उस भार्गव से कहा-- निश्चय आकाश ही वह देव हे। 


अग्नि, जल, पृथिवी, वाक्‌ (सभी कर्मद्धियां ) मन ओर चक्षुः ( ज्ञानेच्िर्या ) वे सभी देव अपनी- 
अपनी श्रेष्ठता के लिये महिमा को प्रकट करते हुए कहते है कि इस कार्य-कारण-संघात रूप 


शरीर को स्तम्भ कौ भोति आश्रय देकर हम ही स्पष्टरूप से धारण करते है '॥२॥ 
1 अथ श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचार्यविरचितं भाष्यम्‌ ॥ 


५28 प्राणोऽत्ता प्रजापतिरित्यक्तम्‌। तस्य प्रजापतित्वमततत्वं चास्मिञ्शरीरेऽवधार- _ _ पतिरित्यक्तम्‌। तस्य प्रजापतित्वमत्तृत्वं चास्मिञ्छारीरेऽवधार- 
~ यितव्यमित्ययं प्रशन आरथ्यते- 

अथानन्तरं ह किलैनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ। हे भगवन्कत्येव देवाः प्रजां ` 
«~ ` शरीरलक्षणां विधारयन्ते विशेषेण धारयन्ते। कते बुद्धीन्दियकर्मन्दरियविभक्तानामेत- ~ 


<^ त््रकाशनं स्वमाहात्म्यप्र्यापनं प्रकाशयन्ते॥ कोऽसौ पुनरेषां वरिष्ठः प्रधानः कार्यकरण- 
लक्षणानामिति॥९॥ ` 


एवं पृष्टवते तस्मै स होवाच। आकाल ह वा एष देवो वायुरग्निरापः पृथिवीत्येतानि 

` पञ्च महाभूतानि. शरीरारम्भकाणि वाड्मनश्चक्षुः श्रोत्रमित्यादीनि कर्मेच्ियबुद्धीन्ियाणि 
च कार्यलक्षणाः करणलक्षणाश्च, ते देवा आत्मनो माहात्म्यं प्रकाश्याभिवदन्ति स्पर्धमाना 

~“ अहं श्रष्ठतायै! कथं वदन्ति# वयमेतद्वाणं कार्यकरणसंघातमवष्भ्य प्रासादमिव 








| नानऊ] 
तान्वरिष्ठः प्राण उवाच। मा मोहमापद्यथाह- ` 
मेवेतत्पञ्चधाऽऽत्मानं प्रविभज्येतद्बाणपवष्ठभ्य 
विधारयामीति तेऽश्रहधाना बभुवुः ॥३॥ 


सोऽभिमानादर्ध्वमुत्क्रमत इव तस्मिननुत््रामत्य- 
थते स्वँ एवोत्क्रमन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने 
सर्वे एव प्रातिष्ठन्ते। तद्यथा मक्षिका मधुकर- 
राजानमुत्क्रामन्तं सर्वां एवोत्क्रामन्ते तस्मिश्श्च 
प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रतिष्ठन्ते एवं वाइमन- 
श्चक्षुः श्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ॥४॥ 


इस प्रकार अभिमान से युक्त उन देवों के प्रति प्राण ने कहा-- तुम लोग.मोह को प्राप्त 
मत होवो, क्योकि अपने को पांच भागों में विभक्त करमें ही इस शरीर को आश्रय देकर 
धारण करता हूं । किन्तु उन देवताओं ने उक्त बात पर विश्वास नहीं किया ॥३॥ 





तब वह प्राण ( इन्दियों की अश्रद्धा को देखकर ) अभिमान पूर्वक मानों ऊपर उठने 
लगा, उसके ऊपर उठते ही ओर सभी प्राण ऊपर उठने लगे तथा उसके वेठ जाने पर सभी 
बैठ गये। जेसे रानी मक्खी के ऊपर उठने पर सभी मक्ख्यां ऊपर उठ जाती हैँ ओर उसके 
वैठ जाने पर सभी बैठ जाती है । वैसे ही वाक्‌, मन, चक्षु भौर श्रोत्रादि भी (प्राण के साथ 
ही उठने ओर प्रतिष्ठितं होने लगे)! तब से सभी इन्द्रियां सन्तुष्ट होकर मुख्य प्राण कौ स्तुति 
करने लगीं ।४॥ 


स्तम्भादयोऽविशिधिलीकृत्य विधारयामो विस्पष्टं धारयामः। मयैवैकेनायं संघातो ध्रियत «~ 
इत्येकेकस्याभिप्रायः ॥ २॥ 


तानेवमभिमानवततो वरिष्ठो मुख्यः प्राण उवाचोक्तवान्‌। मा भवं मोहमापाद्यथाविवेक- 
तयाऽभिमानं मा कुरुत, यस्मादहमेवैतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामि पञ्चधाऽऽत्मानं प्रविभज्य 
प्राणादिवृत्तिभेदं स्वस्य कृत्वा विधारयामीत्युक्तवति च तरस्मिस्तेऽश्रदधाना अप्रत्ययवन्तो 
बभूवुः कथमेतदेवमिति ।॥ २॥ 





स च प्राणस्तेषामश्रदधानतामालक्ष्याभिमानादूर्ध्वमुत्क्र मत इवेदमुत्क्रान्तवानिव 
सरोषान्निरपेश्षस्तस्मिन्नुत्क्रामत्ति यदवृत्तं तददृष्टानतेन प्रत्यक्षीकरोति। तस्मिनुत्क्रामति ~ 


१२ 


„खन एषोऽ्ग्निस्तपत्येष सूर्यं एष पर्जन्यो मघवानेष्‌ वायु-  , 


मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 





छन वानव 






रेष पृथिवी तः सदस नयत 
7 0 


अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्व प्रतिष्टितम्‌ 
ऋचो यजुषि सामानि न_ यजुः क्षतत्_ ब्रह्यट च ॥ ६। [सन पन्त 


वह प्राण अग्नि होकर प्रज्वलित होता है, यह सूर्य ( होकर प्रकाशित होता है ) ओर यह 
मेघ (होकर बरसाता) है। यही इन्द्र (होकर प्रजा का पालन करता है तथा असुरो का 
वध करता) है। यह वायु है तथा यह देव ही पृथिवी चन्द्रमा (रूप से सबका धारण एवं 
पोषण करने वाला है) ओर जो कुछ स्थूल, सूक्ष्म एवं अमृत है, वह सब कुछ यही 
हे ॥५। 

जेसे रथ की नाभि में अरे लगे रहते है, वेसे ही ऋक्‌, यजुः ओर साम ८ तीन प्रकार 
क्ते मन्त्र), उनसे निष्पन्न यज्ञ तथा ब्राह्मण-क्षत्रिय ये सब प्राणमें ही स्थित हैँ ।६॥ 


सत्यथानन्तरमेवेतरे सर्व एव प्राणाश्चक्षुरादय उत्क्रामन्ते उच्यक्रमिरे। तस्मिश्च प्राणे 
प्रतिष्ठमाने तूष्णीं भवत्यनुत्क्रामति सति सवे एव प्रातिष्ठनते तूष्णीं व्यवस्थिता अभूवन्‌ । तत्तत्र 
यथा लोके मक्षिका मधुकराः स्वराजानं मधुकरराजानमुत्क्रामन्तं प्रति सर्वां एवोत्क्रामन्ते 
तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रातिष्ठन्ते प्रतितिष्ठन्ति। यथाऽयं दृष्टान्त एवं वाङ्मनश्चक्षुः 
श्रोत्रं चेत्यादयस्त उत्सृज्याश्रदुधानतां बुद्‌ध्वा प्राणमाहात्म्यं प्रीताः प्राणं 
स्तुन्वन्ति स्तुबन्ति॥४॥ ` 





कथम्‌- 

एष प्राणोऽग्निः संस्तपति ज्वलति। तथेष सूर्यः सम्प्रकाशते तथेष पर्जन्यः सन्वर्षति। 
किं च मधवानिन्द्रः सन्प्रजाः पालयति जिघांसत्यसुररक्षांसि। एष वायुरावहप्रवहादिभेदः। किं 
चैष पृथिवी रयिर्देवः सर्वस्य जगतः सन्ूर्तमसदमूर्तं चामृतं च यद्देवानां स्थितिकारणं कि 
बहुना ॥५॥ | 

अरा इव रथनाभौ श्रद्धादि नामान्तं सर्वं स्थितिकाले प्राण एव प्रतिष्ठितम्‌। तथर्चो 


यजूंषि सामानीति त्रिविधा मच्रास्तत्साध्यश्च यन्नः क्षत्रं च सर्वस्य पालयितृ ब्रह्म च 
यञ्ञादिकर्मकर्तृत्वेऽधिकृतं चैवेष प्राणः सर्वम्‌॥ ६॥ 
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प्रन कर प्रश्नोपनिषत्‌ द्वितीयः प्रश्नः १३ । 
श्राणा ॐ | ग ८ 
प्रजापतिश्चरसि गर्भ त्वमेव प्रतिजायसे । तुभ्यं प्राण 
प्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि ॥७॥ 


दधन न देवानामसि वह्वितमः पितृणां प्रथमा स्वधा।) 
ध मक रन्‌ ऋषीणां चरितं सत्यमथर्वाङ्धिरसामसि ॥८॥ 


च छप ४ 
५ इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता। 
हे प्राण) तू ही जन्म लेता है । ये मनुष्यादि सम्पूर्ण प्रजाएं तुञ्चे ही ( चक्षुरादि इन्द्रियों द्वारा ) 
उपहार समर्पण करती है क्योकि जो उन इच्धियों के साथ भोक्ता रूप से स्थित है, वहतु ही 
हे।॥७॥ 

देवताओं के लिये तु श्रेष्ठ वह्धितम हे । नान्दीमुखादि श्राद्धो मे पितरों के लिए प्रथम स्वधा 
तुह; ओर अथर्वा श्रुति के अनुसार अंगों कारसररूपतू है अर्थात्‌ देह धारणादि के लिये सत्य 
आचरण रूप तू है ॥८॥ 


हे प्राण} तू परमेश्वर है, तू अपने तेज से (जगत्‌ का संहार करने वाला) रुद्र है ओर 

किच~ 

यः प्रजापतिरपि स त्वमेव गर्भ चरसि पितुर्मातुश्च प्रतिरूपः सन्प्रतिजायसे 
प्रजापतित्वादेव प्रागेव सिद्धं तव ातृपितृत्वं सर्वदेहदेह्याकृतिच्छदानैकः प्राणः सर्वात्माऽ- ^~“ 
सीत्य । तुभ्यं त्वदर्थं या इमा मनुष्याद्याः प्रजास्तु हे प्राण चक्षुरादिदवर्बलि हरन्ति 

= यस्तव प्राणैशचकषुरादिभिः सह प्रतितिष्ठसि सर्वशरीरष्वतस्तुभ्यं बलिं हरन्तीति युक्तम्‌ । भोक्ता “^` 
पठः हि यतस्त्वं तवैवान्यत्सर्वं भोज्यम्‌॥७॥ , 

किच- 

देवानामिन्द्रदीनामसि भवसि त्वं वह्धितमो हविषां प्रापयितृतमः। पितृणां नान्दीमुखे 
श्रद्धे या पितृभ्यो दीयते स्वधाऽन्नं सा देवप्रदानमपेक्ष्य प्रथमा भवति। तस्या अपि 
पितृभ्यः प्रापयिता त्वमेवेत्यर्थः। किंचषीणां चक्षुरादीनां प्राणानामद्धिरसामद्धिरसभूता- 
नामथर्वणां तेषामेव" प्राणो वाऽथर्वा "इति श्रुतेः । चरितं चेष्टितं सत्यमवितथं देहधारणाद्युपका- 
रलक्षणं त्वमेवासि ॥ ८॥ 

किंच- 

इन्द्रः | परमेश्वरस्त्वं हे प्राण तेजसा वीर्येण, रुद्रोऽसि संहरञ्जगत्‌। स्थितौ च परि- 








2 श्न पन ज नके ^ भवेख्चनः 
र्ना नरव नत न्ख, कर्व9 पवनं जय नके वेय्लना, 


१४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः ॥९॥ 


€ 
यदा त्वमभिवषंस्यथेमाः प्राणते प्रजाः! 


आनन्दरूपास्तिष्ठन्तिकामायाननं भविष्यतीति ।॥ १०॥ 
‡ ल नीम व) 


संस्कार दीन व्रात्यस्त्वं प्राणैकऋषिरुत्ता. विश्वस्य सत्यतिः। (ऊकारो) 


< 


दातारः : ॥ 
वयमाद्यस्य. दातारः, पिता, त्वर मातरिश्वन ॥ ९९॥ 


( यपने सौम्यरूप से तू ही जगत्‌ का ) सर्वतोभावेन संरक्षक रै! तू अन्तरिश्च मे सदा गमन करता 


है ओर तू ही समस्त ज्योतियों का अधिपति सूर्य ै॥९॥ 


हे प्राण} जब तू मेघ होकर बरसता दै, तब तेरी यह सम्पूणं प्रजा सुख को प्राप्त हुए 
के समान स्थित होती है कि अव यथेच्छ अन उत्पन होगा ॥९०॥ 

हे प्राण} तू (संस्कारकर्ता के अभाव मे संस्कार हीन) ब्रात्यहै। तू आथर्वणो का 
एकर्षिनामक अग्नि होकर सम्पूर्णं हवियों का भोक्ता है तथा विव का सत्यति दै। आज हम 
तेरे लिये भक्ष्य देने वाले हैँ। हे मातरिश्वन्‌) तू हमारा पिता है ॥९१॥ | 
० 


समन्ताद्रक्षिता पालयिता परिरक्षिता त्वमेव जगतः सौम्येन रूपेण । त्वमन्तरिक्षेऽजस्रं चरसि 
उदयास्तमयाभ्यां सूर्यस्त्वमेव च सर्वेषां ज्योतिषां पतिः ॥९॥ 


यदा पर्जन्यो भूत्वाऽभिवर्षसि त्वमथ तदाऽन्नं प्राप्येमाः प्रजाः प्राणते प्राणचेष्टां 
कुर्वन्तीत्यर्थः! अथवा प्राण) ते तवेमाः प्रजाः स्वात्मभूतास्त्वदन्नसं वर्धितास्त्वद- ` 
भिवर्षणद्र्शनमात्रेण चाऽऽनन्दरूपाः सुखं प्राप्ता इव सत्यस्तिष्ठन्ति। कामायेच्छातोऽनं ` 
भविष्यतीत्येवमभिप्रायः ॥ १०॥ 

किंच-- 

प्रथमजत्वादन्यस्य संस्करतुरभावादसंस्कृ तो व्रात्यस्त्वं स्वभावत एव शुद्ध 


इत्यभिप्रायः । हे प्राणैकऋषिस्त्वमाथर्वणानां प्रसिद्ध एकर्षिनामाऽग्निः सन्नत्ता सर्वहविषाम्‌ सन्नत्ता सर्वहविषाम्‌। 





“~ त्वमेव विश्वस्य सर्वस्य सतो विद्यमानस्य पतिः सत्पतिः! साधुर्वा पतिः सत्यतिः। यं 
८ पुनराद्यस्य_तवादनीयस्य हविषो दातारः। त्वं पिता मातरिश्च है मातरिश्न्नोऽस्माकम्‌। 


अथ वा मातरिश्वनो वायोस्त्वम्‌। अतश्च सर्वस्यैव जगतः पितृत्वं सिद्धम्‌ ॥ ९९॥ 








प्रश्नोपनिषत्‌ द्वितीयः प्रश्नः १९५ 


या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे याच चक्षुषि। 
या च मनसि संतता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः॥९२॥ 


प्राणस्येदं वशो सर्वं ॒त्रिदिवे, यत्प्रतिष्ठितम्‌ । सज 
मातेव पुत्रारक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति।॥९३॥ 1 


इत्यथर्ववेदीयप्रष्नोपनिषदि द्वितीयः प्रजनः ॥२॥ 
तेरा जो स्वरूप (वक्ता की) वाणी में स्थित है तथा जो श्रोत्र, नेत्र ओर मन में व्याप्त 
है, उसे शान्त करो । तुम उक्क्रमण न करो अर्थात्‌ इस देह को अमंगलमय न बनाओ ।॥१२॥ 


इस लोक में यह सब ओर स्वर्गलोक में देवादि के उपभोगरूप जो कुछ वैभव दहै, वे 
सब प्राण के ही अधीन हैं। जेसे माता पुत्रं की रक्षा करती है; वैसे ही तुम हमारी रक्षा करो ` 
तथा हें श्री ओर प्रज्ञा प्रदान करो।१३॥ 


॥ इति द्वितीयः प्र्नः॥ 


किं बहुना- 
या ते त्वदीया तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता वक्तृत्वेन वदनचष्टां कुर्वती। याश्रोत्रे याच 
चक्षुषि या च मनसि संकल्पादि व्यापारेण संतता समनुगता तनूस्तां शिवां शान्तां कुरु 
मोक मीसत्क्रमणेनाशिवां मा कार्षीरित्यर्थः ॥ ९२॥ 


किं बहुना-- 
अस्मिल्लोके प्राणस्यैव वशर सर्वमिदं य्िंकचिदुपभोगजातं त्रिदिवे तृतीयस्यां दिवि “~ 
च यत्प्रतिष्ठितं देवाद्युपभोगलक्षणं तस्यापि प्राणः एवेशिता रक्षिता) अतो मातेव 


पुत्रानस्मानक्षस्व पालयस्व । त्वन्निमित्ता हि ब्राह्ययः क्षाच्तरियाश्च भ्रियस्तास्त्वं श्रीश्च श्रियश्च | 


प्रज्ञां च त्वस्स्थितिनिमित्तां विधेहि नो विधस्स्वेत्यर्थः । इत्येवं सर्वत्मितया वागादिभिः प्राणैः “~~ 


स्तुत्या गमितमहिमा प्राणः प्रजापतिरततेत्यवधतम्‌ ॥ ९ गमितमहिमा प्राणः प्रजापतिरत्तेत्यवधतम्‌।\ ९३॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्॑श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
` श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ प्र्नोपनिषद्धाष्ये द्वितीयप्रश्नः ॥२॥ 











| ॐ सर तपर | अथ तृतीयः प्रष्नः 
अथ हैनं कौसल्यश्चाऽऽश्वलायनः पप्रच्छ । भग- 
वन्कुतं एष प्राणो जायते, कथमायात्यस्मिञ्छरीर 
आत्मानं वा प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते, केनोत्क्र - | 
ठ थं बाह्यमुभिश्ते क थमध्यात्ममिति ॥ ९॥ शस्य जय = | 


~ > होवाचातिप्रश्न्यच्छसि अत स 1 
घ्नोऽसीति तस्मात्तेऽहं ल्ञवीमि ॥ २॥ न्द्र यन्यता क किव्यने रन्न. 


2 एष प्राणो जायते "यथैषा पुरुषे छायैत- 


तत्पश्चात्‌ अश्वल के पुत्र कौसल्य ने महर्षिं पिप्पलाद से पूछा -- हे भगवन्‌! यह प्राण 
किस कारण विशेष से उत्यन होता है ओर किस व्यापार विशेष से किस शरीर में आतारै 
तथा शरीर में प्रविष्ट अपने को विभक्त कर किस प्रकार स्थित होता है, फिर शरीर से उक्कमण 
क्यों करता है ओर किस प्रकार बाह्य तथा आभ्यन्तर शरीर को धारण करता दे॥९॥ ` 


उससे आचार्य पिप्पलाद ने कहा-- तू प्राणदि के उत्पत्ति विषयक अत्यन्त कठिन प्रश्न 


पुता हे फिर भी तू बड़ा ब्रह्मवेत्ता है। अतः मैं प्रसन होकर तेरे प्रष्नों का उत्तर देता हूं ॥२॥ 
आत्मा से यह प्राण उत्यन होता है। जैसे लोक में मनुष्य शरीर से छाया उत्पन्न होती 





।॥ अथ श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचार्यविरचितं भाष्यम्‌ ॥ 
अथ हैनं कौसल्यश्चाःऽश्वलायनः पप्रच्छ। प्राणो ह्योवं प्राणर्चिर्धारिततत्त्वे- 
<“ रुपलब्धमहिमाऽपि संहतत्वात्स्यादस्य कारय॑त्वमतः पृच्छामि । भगवन्कुतः कस्मात्कारणादेष 
~ यथावधृतः प्राणो जायते। जातश्च कथं केन वृत्तिविशेषेणाऽऽयात्यस्मिञ्शरीरे । किनिमित्त- 
<~ कमस्य शरीरग्रहणमित्यर्थः। प्रविष्टश्च शरीरे आत्मानं वा प्रविभज्य प्रविभागं कृत्वा कथं 
 . केन प्रकारेण प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठतति। केन वा वृत्तिविशेषेणास्माच्छरीरादुत्क्रमते उत्क्रामति । कथं 
बाह्यमधिभूतमधिदैवतं चाभिधत्ते धारयति कथमध्यात्ममिति धारयतीति शेषः ॥ ९॥ 


एवं पृष्टस्तस्मे स॒ होवाचाऽऽचार्यः। प्राण एव तावदटुर्विज्ेयत्वाद्विषमप्रष्ना- 
हस्तस्यापि जन्मादि त्वं पृच्छस्यतोऽतिप्रटनान्पृच्छसि। 1 त्वं 
विदृतसनुष्टोऽहं तस्परात्ते तुभ्यं ब्रवीमि यत्पृष्टं शृणु ॥२॥ =. क विषमे ४. 


आत्मनः परस्मात्पुरुषादक्षरात्सत्यादेष उक्तः प्राणो जायते। कथमित्यत्र दृष्टान्तः। 








नीः | ५) न न 
-अनछन्मेके सग्लन पुट कदी" श्रूणदठ न्क सत्कन पाव री 


7 तृतीयः प्रश्न १७ 
आट्त मैज्ण कस्मि तदाततं मनो क्‌ तेनाऽऽयात्यस्मिङ्शरीरे 4 ३॥९.५. ५ ज. - 


यथा समप्राडवाधिकृतान्विनियुङ्क्ते एतान्प्रा- स्स्मेषु- 
मानेतान्ग्रामानधितिष्ठस्वरत्ये वमेवैष प्राण | 


वन पणानय्कचगेन संनिधत्ते ॥॥*४॥ (नल +ण्ण 
च्ज 


पायूपस्थेऽपानं.. चक्षुःश्रोत्रे मुखनासि- 

काभ्यां प्राणः, स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये, तु र्यमः _ 
हे, वैसे ही इस आत्मा मेँ प्राण व्याप्त दै तथा यह मनोजन्य संकल्यादि से इस शरीर मे आता 
हे।३॥ ५ 


जैसे राजा ही, "“ तुम इन ग्रामो मे ओर तुम न ग्रामो मे निवास करो '' इस प्रकार अधिकारियों 
को नियुक्त करता हे, वैसे ही यह मुख्य प्राण भी अन्य इच्छियों को इनके स्थानों के अनुसार 
पृथक्‌-पृथक्‌ नियुक्त करता है ॥४॥ 











यह प्राण गुदा ओर मूत्रेद्िय मेँ अपान को ( मलमूत्र त्याग के लिये नियुक्त करता है ) 
एवं मुख तथा नासिका से निकलता हुआ चक्षु ओर श्रोत्र में स्वयं सम्राट्‌ रूप से स्थित रहता 
यथा लोके एषा पुरुषे शिरःपाण्यादिलक्षणे निमित्ते छाया नैमित्तिकी जायते “~ 
तद्देतस्मिन्ब्रह्मण्येतत्प्राणाख्यं छायास्थानीयमनृतरूपं तत्त्वं सत्ये पुरुषे आततं _समर्पित- 


दुय. 


४४.८६ ) इति च श्रुत्यन्तरात्‌।आयात्यागच्छत्यस्मिञ्छारीरे ॥२३॥ 


यथा येन प्रकारेण लोके राजा सम्राडेव ग्रामादिष्वधिकृतान्विनियुङ्क्ते। कथम्‌ ? 
एतान्प्रामानेतान््रामानधितिष्ठस्वेति। एवमेव यथा दृष्टान्तः । एष मुख्यप्राण इतरान्प्राणां श्वक्षुरा- 


दीनात्मभेदांश्च पृथक्पृथगेव यथास्थानं संनिधत्ते विनियुड्वते। वि ॥४॥ 
तत्र विभागः- 


पायूपस्थे पायुश्चोपस्थश्च पायुपस्थं तस्मिन्‌। अपानमात्मभेदं मूत्रपुरीषाद्यपनयनं 
कुर्वस्तिष्ठति संनिधत्ते। तथा चक्षुःश्रोत्रे चक्षुर्च श्रोत्रं च चक्षुश्रोत्रं तस्मिष्चक्षुःश्रोत्रे । 








> मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


> समानः एष घ्येतद्धुतमननं समं नयति 
टत्देता < द्रैकनीः 
लल 1 -्रकमदेताः सपा्चिषो, भवन्ति ॥५॥ डटो = 


को द क 


2 हृदि ह्येष आत्मा। अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां 
शतं शतमेकेकस्यां द्वासप्ततिर्द्रिसप्ततिः प्रतिा- 
खानाडीसह स्राणि भवन्त्यासु व्यानुटचर ति ॥ 1; ॥ ९ ॥५- 


है ओर मध्य में समान रहता हे। यह समान वायु ही खाये-पीये हुये अन जल को शरीर मेँ 
सर्वत्र समभाव से ले जाता है। उसी जठराग्नि से शिरोवती ये सात ज्वाला उत्पन होती 


 दै॥५॥ 


« <. 


यह जीवात्मा हदयाकाश में स्थित है, इस हृदयदेश मे एक सौ एक ( प्रधान ) नाड्यां 
हं । उनमें से प्रत्येक प्रधान नाड़ी कौ सो-सो शाखा हैँ ओर फिर उन सौ भेदो में से बहत्तर- 
बहत्तर हजार प्रति शाखा नाडियाँ दँ! इन सभी नाड्यो मेँ व्यान वायु विचरता है ॥६॥ 





मुखनासिकाभ्यां च मुखं च नासिका च ताभ्यां मुखनासिकाभ्यां च निर्गच्छन्प्राण;, स्वयं 
सम्राट्‌ स्थानीयः प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति। मध्ये तु प्राणापानयोः स्थानयोरनाभ्याम्‌। समानोऽशितं । समानोऽशितं 
पीतं च समं नयतीति समानः। एष हि यस्माद्यदेतदधुतं भुक्तं पीतं चाऽऽत्माग्नौ प्रकिप्तमनं 
समं नयति तस्प्रादशितपीतेन्धनादग्नेयेदर्याद्धृदयदेशं प्राप्ादेताः सप्तसंख्याका अर्धिषो 
दीप्यो निर्गच्छन्त्यो भवन्ति ` भवन्ति शीर्षण्यः्राणदवाराौ दरशनश्रवणादिलक्षणरूपादिविषयप्रकाा 








इत्यभिप्रायः ॥५॥ 
.इत्यायप्रायः। 


हदि द्येष युण्डरीकाकारमांसपिण्डपरिच्छिन्ने हृदयाकाशे एष आत्माऽऽत्मना 
संयुक्तो लिङ्गात्मा, अत्रास्मिन्हदये एतदेकशतमेकोत्तरशतं संख्यया प्रधाननाडीनां भवतीति। 
तासां शतं शतमेकेकस्याः प्रथाननाङ्या भेदाः। पुनरपि द्वासपतिर्द्रासपततिर्द द्रे सहस्र 
अधिके सप्ततिश्च सहस्राणि । सहस्राणां द्वासप्ततिः प्रतिाखानाडीसहस््राणि प्रतिप्रतिनाडीशतं 
संख्यया प्रभाननाडीनां सहस्राणि भवन्ति। आसु नाडीषु व्यानो वायुश्चरति । व्यानो 
व्यापनात्‌। आदित्यादिव रश्मयो हृदयात्सर्वतोगामिनीभिर्नाडीभिः सर्वदेहं संव्याप्य व्यानो 
वत्ते । संधिस्कन्धमर्मदेशेषु विशेषेण प्राणापानवृत््योश्च मध्ये उदभूतवृक्तिवीरयवत्कर्मकर्ता 
भवति! ६॥ । 
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न~ 2 उदानः पु ६८ 
पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ॥ ७। 


ह आदित्यो ह वै बाह्यः प्राण उदयत्येष येनं चाक्षुषं 
प्राणमनुगृह्णानः । पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्या- 


तथा (उन एक सौ एक नाडयो पे से सुषुम्ना की ऊर्ध्वगामिनी ) एक नाड़ी द्वारा ऊपर 
की ओर जाने वाला उदान वायु ( जीवात्मा को ) शास्त्रोक्त कर्मं से देवादि पुण्यलोक को प्राप्त 
कराता है ओर शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म से तिर्यगादि पापमय लोक को ले जाता हे, एवं पुण्य- 
पाप दोनों प्रकार के मिश्रित कर्मो द्वारा उसे मनुष्य लोक में ले जाता है॥७॥ 


निश्चय आदित्य ही अधिदेवत ब्राह्य प्राण हे। यह नेत्रस्थ चाक्षुष इस आध्यात्मिक प्राण 
पर अनुग्रह करता हुआ प्रकाशित होता है। पृथिवी मेँ जो देवता हे, वह पुरुष के अपान. वायु. 
को अपने अधीन करके रहता है। इन दोनो के मध्यवती -आकाशस्थ वह्‌ समान वायु है. एलं 
इनसे भिन व्यापक वायु ही व्यान है ॥८॥ 


अथ या तु तत्रैकश्तानां नाडीनां मध्ये ऊर्ध्वगा सुषुम्नाख्या नाडी, तयैकयोर्ध्वः 
सन्नुदानो वायुरापादतलमस्तकवृत्तिः संचरन्पुण्येन कर्मणा शास्त्रविहितेन पुण्यं लोकं 


देवादिस्थानलक्षणं नयति प्रापयति पापेन तद्विपरीतेन पापं नरकं तिर्यग्योन्यादिलक्षणम्‌ , 


उभाभ्यां समप्रधानाभ्यां पुण्यपापाभ्यामेव मनुष्यलोकं नयतीत्यनुवर्त॑ते ॥७॥ 


आदित्यो ह ' वै प्रसिद्धो ह्यधिदैवतं बाह्यः प्राणः स एष उदयत्युदगच्छति। एष 
द्येनमाध्यात्पिकं चक्षुषि भवं चाक्षुषं प्राणं प्रकाशनानुगृह्णानो रूपोषलन्धो चक्षुषः आलोकं 
कुर्व्नित्यर्थः। तथा पृथिव्यामभिमानिनी या देवता प्रसिद्धा सैषा पुरुषस्यापानमपा- 
नवृत्तिमवष्टभ्याऽऽकृष्य वशीकृत्याधःएवापकर्षणेनानुग्रहं कुर्वती वर्तते इत्यर्थः । अन्यथा हि 
शरीरं गुरुत्वात्पतेत्सावकाशो वोद्गच्छेत्‌। यदेतदन्तरा मध्ये द्यावापृथिव्यो्यं आकाशस्तत्स्थो 


वायुराकाश उच्यते$ मञ्चस्थवत्‌। स॒_समानः समानमनुगृहणानो वर्तते इत्यर्थः! समान- 
-स्यान्तराकाशस्थत्वसामान्यात्‌। सामान्येन च यो बाह्यो वायुः स व्या्िसामान्याद्व्यानो 


व्यानमनुगृह्णानो वर्तते इत्यभिप्रायः ॥८॥ 











~ जद्ररे = 
पानमवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स्‌ समानी व्यनि व्यनिः॥८॥ = 
--{ 


¢. 


२० $ मिताक्षराहिन्दीव्यख्यासवलितशाङ्करभाष्ययुता 


स्त". > तेजो ह॒ वाव उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः। 


1 भ॑वमिन्ियमनूि नक रपद पान ॥९॥ 


यच्त्तस्तेनैष प्राणंमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः। 


घंन्लन्पं क अनुसम्‌ - 
सहाऽऽत्मना यथासंकल्पितं लोकं नयति॥९०॥ 








य एवं विद्रान्प्राणं वेद। न हास्य प्रजा 
हीयतेऽमृतो भवति तदेष श्लोकः ॥११॥ | 
( 
लोक प्रसिद्ध सूर्य तेज ही उद्रान दै प्रसि य तेजं । अतः जिसकी शारीरिक ऊष्मा शान्त हो जाती दहै | 





वह मन में विलीन हुई वागादि इच्धियों के सहित देहान्तर को प्राप्त होती है ॥९॥ 


जिसका जैसा चित्त संकल्प करता है, उस संकल्प के सहित वह जीव मुख्य प्राण 
वृत्ति को प्राप्त होता है तथा वह प्राण उदान वृत्तिरूप तेज से संयुक्त हो भोक्ता जीवं के सहित 
संकल्पानुरूप लोक को प्राप्त कराता है ॥९०॥ 

जो विद्वान्‌ पुरुष पूर्वोक्त विशेषणो से युक्त प्राण को इस प्रकार जानता है, उसकी पुत्र- | 
पौत्रादि प्रजा नष्ट नहीं होती ओर ( सायुज्य को प्राप्त हो जाने के कारण ) वह अमर हो जाता | 
है। इस विषय में यह म्र है।॥९९॥ 


यद्बाह्यं ह वै प्रसिद्धं सामान्यं तेजस्तच्छरीरे उदान उदानं वायुमनुगृह्णाति स्वेन 
प्रकाशेनेत्यभिप्रायः। यस्मात्तेजःस्वभावो बाहयतेजोनुगृहीत उत्क्रान्तिकरतां तस्माद्यदा 
लौकिकः पुरुष उपशान्ततेजा भवति, उपशान्तं स्वाभाविकं तेजो यस्य सः। तदा तं 
क्षीणायुषं मुमूर्षं॑विद्यात्‌। स पुनर्भवं शरीरान्तरं प्रतिपद्यते। कथम्‌। सहेद्ियेर्मनसि 
संपद्यमानैः प्रविशद्धिर्वागादिभिः॥९॥ 


मरणकाले यच्चित्तो भवति तेनैष जीवश्चित्तेन संकल्पेनेन्ियैः सह प्राणं मुख्य- | 
प्राणवृत्तिमायाति। मरणकाले क्षीणेन्ियवृत्तिः सन्मुख्यया प्राणवृत्त्यैवावतिष्ठत इत्यर्थः । | | 


तदा हि वदन्ति ज्ञातय उच्छूवसिति जीवतीति। स च प्राणस्तेजसोदानवृत्या नवृत्या युक्तः सन्स- | 
~“ 4 हाऽऽत्मना स्वामिना भोक्त्रा स_एवमुदानवृक््यैव युक्तः प्राणस्तं भोक्तारं पुण्यपा- | 


पकर्मवशाद्यथासंकल्पितं यथाभिप्रेतं लोकं नयति प्रापयति ॥९०॥ 
यः कश्चिदेवं विद्वान्यथोक्तविशेषणेर्विशिष्ठमुत्पत््यादिभिः प्राणं वेद जानाति तस्येदं 


परयाट्मखे 


-कन्यश्निन्‌ --रीरे प्रश्नोपनिषत्‌ तृतीयः प्रश्न 

तन) न 0 ८ ॥ „¬ अरािर्त 2२८ -ये छरा न्तद चाम 10. 
उत्पत्तिमायतिं स्थानं विभुत्वं. चैव पञ्चधा | ख्यन्द्‌ स्र व 
अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञायामृतम- 


नुते विज्ञायामृतमश्नुत इति ॥९२॥ 
इत्यथर्ववेदीयप्रश्नोपनिषदि तृतीयः प्रजनः ॥३॥ 


प्राण कौ ( परमात्मा से ) उत्पत्ति ( मनःसंकल्प से इस शरीर यें ) आगमन ( पायूपस्थादि 
्ें ) स्थान, पंचवृत्ति भेद के कारण व्यापकता एवं आदित्यादि बाह्य तथा चक्षुरादि आध्यात्मिक 
रूपसे प्राण के भेद को जानकर साधक अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, एेसा जानकर अमरत्व 
को प्राप्त करता हे॥९२॥ 


॥ इति तृतीयः प्रजनः ॥ 





फलमेहिकमामुष्मिकं चोच्यते। न हास्य नैवास्य विदुषः प्रजा पुत्रपौत्रादिलक्षणा हीयते 
छिद्यते। पतिते च शरीरे प्राणसायुज्यतयाऽमृतोऽमरणधर्मां भवति .तदेतस्मिन्नर्थे संक्षेपा- . 
भिधायकः एष श्लोको मन्त्रो भवति ॥९९॥ 


उत्यत्तिं परमात्मनः प्राणस्याऽऽयतिमागमनं मनोकृतेनास्मिञ्शरीरे, स्थानं स्थितिं च 


(पायुपस्थादिस्थानेपु विभुत्वं च स्वाम्यमेव सम्राडिव प्राणवृत्तिभेदानां पस्थादिस्थानेषु विभुत्वं च स्वाम्यमेव सम्राडिव तभदानां पञ्चधा स्थापनम्‌ । . 
. बाह्यमादित्यादिरूपेणाध्यात्मं चैव चक्षुराद्याकारेणावस्थानं विन्ञायेवं प्राणममृतमष्नुते इति। ट 
 विज्ञायामृतमश्नुते इति द्विवचनं प्रशार्थपरिसमाघ्र्थम्‌ ॥ १२॥ 
इति श्रीमत्परमहं सपरित्राजकाचारयश्रीमदगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ प्रर्नोपनिषद्धाष्ये तृतीयः प्रन: ॥२३॥ 
॥ ९ आदह्धिकम्‌॥ 




















अथ चतुर्थः प्रश्नः 


| खल मूः ॐ र 5 अधर दैनं. सौर्यायणी -गा्यः प्रच । 
भगवनेतस्मिन्पुरूषे कानि स्वपन्ति. कान्यस्मिञ्जाग्रति 


कतर एष देवः स्वप्नान्पश्यति, क स्यै तत्सु खं 
भवति, कस्मिन्न्‌ सर्वे -स्तिष्ठितु, भवन्तीति ॥९॥ 


उसके बाद्‌ इन पिप्पलाद महर्षिं से सूर्य के पौत्र सौयांयणी गाग्यं ने पृष्ठा -- "हे भगवन! 
इस ( सिर ओर हाथ पैर वाले ) पुरुष में कौन इन्ियां सोती है, कौन इसमे जागती दै, ( जाग्रत्‌ 
ओर स्व के व्यापार समाप्त हो जाने पर ) किसे यह सुख होता है ओर किसमे ये सभी इद्धया 
प्रतिष्ठित होती ह '॥९॥ 











।॥ अथ श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचार्यविरचितं भाष्यम्‌ ॥ 


क 0 अथ हैनं सौर्यायणी गार्ग्यः पप्रच्छः प्रश्नत्रयेणापरविद्यागोचरं सर्व परिसमाप्य संसारं 

<~ व्याकृतविषयं साध्यसाधनलक्षणमनित्यम्‌। अथेदानीमसाध्यसाधनलक्चषणमप्राणमुमनोगोचर- 

१4 मतीच्धियविषयं शिवं शान्तमविकृतमक्चरं सत्यं परविद्यागम्यं पुरुषाख्यं सबाह्याभ्यन्तरमजं  शान्तमविकृतमक्षरं सत्यं परविद्यागम्यं पुरुषाख्यं सबाह्याभ्यन्तरमजं 
<“ वक्तव्यमित्यत्तरंप्ष्त्रयमारभ्यते। 


4 तत्र सुदीसादिवागनेयंस्मात्परादक्षरात्सवं भावा विस्फुलिङ्ा इव जायन्ते तत्र 
<“ चेवापियन्तीत्युक्तं द्वितीये मुण्डके, के ते सर्वे भावा अक्षराद्विभज्यन्ते । कथं वा विभक्ताः 


~“ सन्तस्तत्रैवापियन्ति। किं लक्षणं वा तदश्षरमिति। एतद्ठिवक्षयाऽधुना प्रश्नानुद्धावयति-- 


भगवन्नेतस्मिन्पुरुषे शिरःपाण्यादिमति कानि करणानि स्वपन्ति स्वापं कुर्वन्ति, 
स्वव्यापारादुपरमन्ते कानिचास्मिञ्ञाग्रति जागरणमनिद्रावस्थां स्वव्यापारं कुर्वन्ति। कतरः 

1 कार्यकरणलक्चणयोरेष देवः स्वप्नान्यञ्यति। स्वप्नो नाम जाग्रदर्शनाच्धिवृत्तस्य जामग्रददन्तः- 
~ शरीरि यदर्शनम्‌। तत्किं कार्यलक्चणेन देवेन निर्वत्यते किंवा करणलक्षणेन केनचिदित्यभि- 
~ प्रायः । उपरते च जामग्रत्स्वनव्यापारे यत््रसनं निरायासलक्षणमनाबाधं सुखं कस्यैतद्धवति। 
तस्मिन्काले जागरस्वणव्यापारादुपरताः सन्तः कस्मिनु सवे सम्बगेकौभूताः संप्रतिष्ठिताः । मधुनि. 

--रसवत्समुदप्विष्टनद्यादिवच्य विवेकानर्हा प्रतिष्टिता भवन्ति संगताः संप्रतिष्ठिता भवन्तीत्य; । प्रतिष्टिता भवन्ति संगता 

ननु न्यस्तदात्रादिकृरणवत्स्वव्यापारादुपरतानि पृथक्पृथगेव स्वात्मन्यवतिष्ठन्त इत्येतदयुक्तं 
तु फी हमै (9 1 














| 
| 
| 








ज्र | © स्ट 2 । नउकाटम्न छ (श्प प न्को लम सभ्वन्ं =. | 
यख6/ € तस्मै स होवाच। यथा गार्ग्य मरीचयो ऽक - (करणे, स्तै 
स्यास्तं गच्छतः सर्वां एतस्मिंस्तेजोमण्डले एकी 
भवन्ति। ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं ह 
वै तत्सर्व परे देवे मुनस्येकी भवति। तेन तद्यष 
पुरुषो न श्रृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते 
न स्पृशते नाभिवदते नाऽऽदत्ते नाऽऽनन्दयते 
न॒ विसुजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते॥२॥ 
प. 
आचाय ने उस प्रश्नकर्ता से कहा -- "हे गार्ग्य! जसे सूर्य के अस्त हो जाने पर सम्पूर्ण 


किरणें उस तेजोमण्डल सूर्यं मेँ ही एकत्रित हो जाती है तथा उसी सूर्य के पुनः उदय होने पर 
वे रश्मियां उससे निकलकर फिर सर्वत्र फैल जाती हैँ, उसी प्रकार वे इच्ियां ओर विषय परम 


न~~ 
~ 


दै, न देखता है, न सूता है, न रस लेता है, न स्पर्शं करता है, न बोलता है, न पकड़ता 
हे, न आनन्द भोगता हे, न त्यागता है ओर न चेष्टा करता है। इसीलिये लोकिक पुरुष उसे ` 
=---------------ट) 


"सोता हे' एेसा कहते हँ ।॥२॥ 


कुतः प्रातिः सुषुप्तपुरुषाणां करणानां कस्मिं्चिदेकौभावगमनाशङ्कायाः ग्रष्ुः। युक्तैव 
त्वाशङ्का । यतः संहतानि करणानि स्वाम्यर्थानि परतन्त्राणि च जाग्रद्विषये तस्मात्स्वापेऽपि 
संहतानां पारतच्येणैव कस्मिंश्चित्संगतिरन्याय्येति तस्मादाशङ्कानुरूप एव प्रश्नोऽयम्‌। अत्र तु “ 


कार्यकरणसंघातो यस्पिंशच प्रलीनः सुषुपप्रलयकालयोस्तद्विशेषं बुभुत्सोः स को नु स्यादिति. 


कस्मिन्सर् संप्रतिष्ठिता भवन्तीति॥६ ॥ 





तस्मै स होवाचाऽऽचार्यः। श्रृणु हे गाग्यं यत्त्वया पृष्टम्‌। यथा मरीचयो ` | 
रश्मयोऽर्कस्याऽऽदित्यस्यास्तमृदर्शनं गच्छतः सर्वा अशेषत एतस्मिस्तेजोमण्डले तेजोराशिरूप | 
एकी भवन्ति विवेकानर्हत्वमविशोषतां गच्छन्ति, मरीचयस्तस्यैवार्कस्य ताः पुनः पुनरुदयत | 
उद्‌गच्छतः प्रचरन्ति विकीर्यन्ते। यथाऽयं दृष्टान्तः । एवं ह वै तत्सर्व विषयेद्धियादिजातं पे फन्‌ री | 
प्रकृष्टे देवे द्योतनवति मनसि चक्षुरादि देवानां मनस्तन््त्वात्परो देवो मनस्तस्मन्स्वप्न- ~ 
काल एकी भवति, मण्डले मरीचिवदविषटोषतां गच्छति । जिजागरिषोश्च रश्मिवन्मण्डलान्पनस | 
एव प्रचरति स्वव्यापाराय प्रतिष्ठते। यस्मातस्वणनकाले श्रोत्रादीनि शब्दाद्युपलब्धिकरणानि | 









व शाङ्ध स ता 0 र शौन जामे 
जाग्रति। गार्हपत्यो ह 0 
वा एषोऽपानो, व्यानो ऽन्वाहार्यपचनो> ,यद्‌ गाह्‌ 724" ख जस्त 








पत्यात्प्रणीयते ष : ॥३ ॥ 
खाये -ात: ज्य ड खाते त ड 
यदुच्छ्‌ते स तस्यात्‌ 


समानः मनो ह वाव यजमान इष फलमेवो- 
दानः स एनं यजमानमहरहनब्रह्य गमयति ॥४॥ 


इस (नौ द्वार वाले शरीर रूप) पुर में प्राणाग्नि ही जागते ह । निश्चय यह अपान ही 
गार्हपत्य अग्नि हे । व्यान ( हृदय कमल के दक्षिण छिद्र द्वारा निकलने के कारण दक्षिण दिशा 
से सम्बन्ध के कारण ) दक्षिणाग्निहै ओर जो गार्हपत्यसे ले जाया जाता है वह प्राण ही प्रणयन 
के कारण आहवनीय नामक अग्नि है॥२३॥ 

क्योकि उच्छवास ओर निश्वास-- ये अग्निहोत्र की आहुतियों के समान दै ( देह रक्षा 
के लिये ) इन्दं जो समभाव से सर्वदा चलाता है, वह समान ऋत्विक्‌ दै । निश्चय ही भन यजमान ` 
है ओर उदान वायु ही इष्टफल है । वह उदान वायु इस मन नामक यजमान को ( स्वप्न व्यापार 


से भी गिरा कर) नित्य प्रति सुषुपि में ब्रह्म के पास ले जाता है।४॥ 


मनस्ये कीभूतानीव करणन्यापारादुपरतानि तेन तस्मात्तर्हि तस्मिन्स्वापकाले एष 

देबदत्तादिलक्षणः पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृषते नाभिवदते 
नाऽऽदत्ते नाऽऽनन्दयते न विसुजते नेयायते नात लौकिकाः॥२॥ 

सुप्तवत्सु ्रोत्रादिषु करणेष्वूस्मिन्पुे नवद्वारे देहे प्राणारनयः प्राणादिपञ्चवायवोऽग्नय नरप नवद्वारे देहे प्राणाग्नयः प्राणादिपञ्चवायवोऽग्नय 

«८ इवाग्नयो जाग्रति अग्निसामान्यं ह्याह गार्हपत्यो ह वा एषोऽपानः। कथमित्याह- 


यस्ादगाईतयाद्गनरगनहोत्रकाल हतरोऽग्निराहवनीयः ्रणीयते्रणयनात्रणीयतेऽस्मादिति प्रणीयते.प्रणयनत्प्रणीयते 
~“ प्रणयनो गार्हपत्योऽग्निः । वा प्रणीतं इव प्राणो मुखनासिकाभ्यां संचरत्यत 
“ आह वनीयस्थानीयः प्राणः । ल्यानस्तु दक्षिणसुषिरद्वारेण निर्गमादक्षिण- 
-“ दिक्संनन्धादन्वाहार्यपचनो दक्षिणाग्निः ॥२॥ 


9 अत्र च होताऽग्निहोत्रस्य यद्यस्मादुच्छ्‌ वासनिश्चासावग्निहो त्राहुती इव नित्यं 
८ द्वित्वसामान्यदेव त्वेतावाहुती समं साम्येन शरीरस्थितिभावाय नयति यो वायुरग्निस्थानी- 





एष देवः स्वपनान्यश्यतीति तदाह-- 
~ 


] सद्र की न्द्ध्य क्रा) क न्त्य प्रश्नोपनिषत्‌ चतुर्थः प्रश्नः २५ 


<~अत्रैष देवः स्वप्न महिमानमनुभवति। यद्‌ दृष्ठं 

दृष्टमनुपश्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुश्णोति देश- 

दिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवति 

दृष्टं चादृष्टं च श्रुतं चाश्रुतं चानुभूतं चाननुभूतं 

च सच्चासच्च सवं पश्यति सर्वः पश्यति॥५॥ 

इस ८ श्रोत्रादि इन्द्रियों के उपरतरूप स्वपन ) अवस्था में यह देव अपनी महिमा का अनुभव 
करता हे। इसने जाग्रद्‌ अवस्था में जिसे देखा है, उसी दृष्ट वस्तु को स्वप्न यें पुनः देखता है। 
प्रत्येक सुनी हुईं बातों को फिर सुनता है ओर दिशा तथा विदिशा मे अनुभूत वस्तु को ही पुनः- 
पुनः अनुभव करता है । ( विशेष क्या कहें ) इस जन्म मेँ देखे ओर जन्मान्तर मेँ सुने वैसेही 
अनुभूत ओर अननुभूत, पृथिव्यादि सत्‌ ओर मृगंजलादि असत्‌ सभी प्रकार कौ वस्तु को देखता 
हे ओर वह सर्वरूप से मनोदेव स्वप्न को देखता है ॥५॥ 


योऽपि होता चाऽऽहुत्योर्नतृत्वात्‌। कोऽसौ स समानः 1 अतश्च विदुषः स्वापोऽप्यग्निहोत्रहवन- | 





मेव) तस्मरद्वदान्नाकर्मत्यिवं मन्तव्य इत्यभिप्रायः । सर्वदा सर्वाणि भूतानि विचिन्वन्ति प 


स्वपतः; इति हि वाजसनेयके । अत्र हि जाग्रत्सु प्राणाग्निषूपसंहत्य बाह्यकरणानि 

विषया श्चाग्निहोत्रफलमिव स्वर्गं ब्रहम जिगमिषुर्मनो ह वाव यजमानो जागर्ति यजमानवत्कार्य- 

करणेषु प्राधान्येन संव्यवहारात्स्वर्गमिव ब्रह्म प्रति प्रस्थितत्वाद्यजमानो मनः कल्प्यते! वर्णान 
इष्टफल्‌ यागफलमेवोदानो वायुः । उदाननिमित्तत्वादिष्टफलप्रापेः । कथम्‌, स उदानो मनआख्यं 
यजमानं स्वणवृत्तिरूपादपि प्रच्याव्याहरहः सुषुपिकाले स्वर्गमिव ब्रह्माक्षरं गमयति । अतो 
यिफलस्थानीकब्दानः॥४॥ == ` 





एवं विदुषः श्रोत्राद्युपरमकालादारभ्य यावत्सुपोत्थितो भवति तावत्सर्वयागफलानुभव 


एव नाविदुषामिवानर्थायेति विद्वत्ता स्तूयते 7 विद्वत्ता स्तूयते। न॒हि विदुष एव श्रोत्रादीनि स्वपन्ते <~ 


प्राणाग्नयो वा जाग्रति जाग्रतस्वप्नयोर्मनः स्वातन््यमनुभवदहरहः सुषुपं वा प्रतिपद्यते समानं 


हि सर्वप्राणिनां पययिण जामग्रत्स्वप्नसुपषुसिगमनमतो विद्रत्तास्तुतिरेवेयमुपपद्यते। यत्पृष्टं कतर्‌ «~^ ` | 


अत्रोपरतेषु श्रोत्रादिषु देहरक्षायै जाग्रत्सु प्राणादिवायुषु ्राक्सुषुपिप्रतिपत्ते तेः। ` 


करत काना| 






२६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंबलितशाङ्करभाष्ययुता 


एतस्मिन्नन्तराल एष देवोऽर्करश्मिवत्स्वात्मनि संहतश्रोत्रादिकरणः स्वप्ने महिमानं विभूतिं 


विषयविषयिलक्षणमनेकात्मभावगमनमनुभवति प्रतिपद्यते । 
मा <अदन रासा ऋ कमर्‌ अरूप नदी 


ननु महिमानुभवने करणं मनोऽनुभवितुस्तत्कथं स्वातच््येणानुभवतीत्युच्यते,स्वतन्रो 

५ हि क्षेत्रः एनैष दोषः । क्षेत्रस्य स्वातच्यस्य मनउपाधिकृतत्वान् हि क्षेत्रः परमार्थतः स्वत 
... स्वपिति जागर्ति वा । मनउपाधिकृतमेव तस्य जागरणं स्वप्नश्चेतयुक्तं वाजसनेयके -- ' सधी | 
स्वप्नो भूत्वा ध्यायतीव लेलायतीव ' '( बृ ० उ० ४८३७ ) इत्यादि ) तस्मान्मनसो विभूत्यनुभवे 
स्वातच्यवचनं न्याय्यमेव । मनउपाधथिसहितत्वे स्वप्नकाले क्षत्रजञस्य स्वयंज्योतिष्ं बाध्येतेति 
केचित्‌। तन्न । श्रुत्यर्थापरिन्नानकृता भ्रान्तिस्तेषाम्‌। यस्मात्स्वयंज्योतिष्ठादिव्यवहारोऽप्या- 
मोान्तः सऽयि्यायिषय एव मनओाद्युपाथिजनितः मे क प्रा निष संम 








८ “यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पश्येत्‌' ' ( बृ° ४८२३८३१ ) ''मात्रासंसर्गस्त्वस्य 
भवति ।'''' यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌" ( बृ० २४८९४ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः। 

वसवस अतो मन्दब्रह्मविदामेवेयमाशङ्का न त्वेकात्मविदाम्‌।| नन्वेवं सत्यत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिरिति . 
<~ विशेषणमनर्थकं भवत्यत्रोच्यते। अत्यल्पमिदमुच्यते "य एषोऽन्तर्हदय आकाशस्तस्मिञ्छोते '" 
(बृं २८१८१९७ ) इत्यन्तर्हदयपरिच्छेदे सुत्तरां स्वयंज्योतिष्ं बाध्येत, सत्यमेवमयं दोषो 
यद्यपि स्यात्स्वप्ने केवलतया स्वयं ज्यो तिष्टेनार्धं तावदपनीतं भारस्येति चेन्न। 
“~ तत्रापि पुरीतति नाडीषु शेते इति श्रुतः. पुरीतति नाडीसंबन्धाततत्रापि पुरुषस्य 


स्वयंज्योतिषटेनार्धभारापनयाभिप्रायो मृषैव। कथं तर्॑त्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिरिति। 
\.अन्यशाखात्वादनपेक्षा सा श्रुतिरिति चेन्न । अर्थेकत्वस्येष्टत्वादेको ह्यात्मा सर्ववेदान्तानामर्थो 


८“विजिज्ञापयिषितो लुभूत्सितश्च। तस्माद्युक्ता स्वप्ने आत्मनः स्वयंन्ोतिष्टोपपत्ति्वकतुम्‌, _ 
रुते्यथार्थतत्त्वप्रकाशकत्वात्‌। एवं तर्हि शृणु श्रुत्यर्थं हित्वा सर्व॑मभिमानं न त्वभिमानेन 
~~ उर्षशतेनापि तथो जातु शाक्त सवै णमयः 
९ यथा हृदयाकाशे पुरीतति नाडीषु च स्वपतस्तत्संबन्धाभावात्ततो विविच्य दर्शयितुं 
“^ -शक्यत इत्यात्मनः स्वयंज्योतिषं न_ बाध्यते! एवं मनस्यविद्याकामकमंनिमित्तोद्‌ भूत - 
वासनावति कर्मनियित्तवासनाऽविद्ययाऽन्यद्वस्त्वन्तरमिव पश्यतः सर्वकार्यकरणेभ्य 
८“ प्रविचिक्तस्य ऋष्टवासनाभ्य दृश्यरूपाभ्योऽनयत्वेन स्वयंजयोतषं सुदितेनापितार्किकेण न 
वा तस्मात्सत मूमसि, प्रलीनेषु करणाम्वपलीन, भ मनसि वनभ 


स्वणान्यश्यतीति। न 7नवन्छेष्रकयने =सखकनवन 
नकख'सत्मानक्करण्मेननतन : एकः जन 

















(2 । ~ क्यीन प्रश्नोपनिषत्‌ चतुर्थ; प्रश्नः २७ 


८ स यदा तेजसाऽभिभूतो भवति। अत्रैष देवः स्वप्नान्न 
पश्यत्यथ तदैतस्मिञ्छरीर एतत्सुखं = भवति ॥ ६ । । 


स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्षं संप्रतिष्ठन्ते । 
एवं ह॒वै तत्सर्वं परे आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥७॥ 


जब वह मनोदेवे ( नाड़ी में रहने वाले पित्त नामक सौर) तेज से सर्वथा अभिभूत हो 
जाता है तब यह आत्मदेव स्वप्न नहीं देखता ८ क्योकि उन्हे देखने का द्वार तेज से अवरुद्ध हो 
चुका है) उसके बाद इस शारीर में ( साक्षी चैतन्य से) यह सुख जाना जाता ह ॥६॥ 

हे सोम्य! जैसे पक्षी अपने बसेरे वृक्ष की ओर जाते है, वैसे ही बह सब परमात्मा में 
स्थित हो जाता है।॥७॥ । 


. कथं _ महिमानमनुभवतीत्युच्यते। यन्मित्रं पत्रादि वा पूर्वं दृष्टं तद्वासनावासितः 
पुत्रमित्रादिवासनासमुदभूतं पुत्रं मित्रमिव वाऽविद्यया पश्यतीत्येवं मन्यते, तथा श्रुतमर्थं 
तद्वासनयाऽनुश्ृणोतीव, देशदिगन्तरैश्च देशान्तरर्दिंगन्तरश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनस्त- 
त्प्त्यनुभवतीवाविद्यया, तथा दृष्टं चास्मि्ञन्मन्यदृष्टं च जन्मान्तरदृष्टमित्यर्थः । अत्यन्तादृष्ट 
वासनानुपपत्तेः। एवं श्रुतं चाश्रुतं चानुभूतं चास्मिञ्चन्मनि केवलेन मनसाऽननुभूतं च 


मनसैव जन्मान्तरेऽनुभूतमित्यर्थः । सच्य परमाथोँदकादि। असच्य मरीच्युदकादि! किं बहु- 
नोक्तानुक्तं सर्व पश्यति सर्वः स सर्वमनोवा : सन्नेवं सर्वकरणात्मा मनोदेवः 
स्वनान्पश्यति॥५॥..2 (1६ जतन हरतस्न = र 


स यदा मनोरूपौ देवो यस्मिन्काले सौरेण पित्ताख्येन तेजसा नाडीशयेन ~~~ 
-स्व॑तोऽभिभूतो भवति तिरस्कतवासना्रारो भवति,त्दा सह करणैम॑नसो रश्मयो हदयुपसंहता कसना 


भवन्ति। | यदा मनौ दार्वग्निवदुविशेषविज्ञानरूपेण, मनो दार्वग्निवदुविशेषविज्ञानरूपेणु कुत्स्नं स व्याप्यावतिष्ठते तदा सुषुप्तो <~ ~ 
भवति। अत्रैतस्मिन्काल एषं मनआख्यो देवः स्वप्नान्न निरु द्धत्वात्तेजसा। 


अथ तदैतस्मिञ्छारीरे एतत्सुखं भवति या त क प्रसनं ५ ~ 
भवतीत्यर्थः ॥।६॥ र विद्टानकृर्य = ८ (व्‌) क 
४» - वे ति्नीनस्यद्धीम प्रभावस्य 
एतस्मिन्कालेऽविद्याकामकर्मनिबन्धनानि कार्यकरणानि शान्तानि "भवन्ति। तेषु न्ते. 
शान्तेष्वात्मस्वरूपमुपाधिभिरन्यथा विभाव्यमानमद्वयमेकं शिवं शान्तं भवतीत्येतामेवावस्थां 


पृथिव्याद्यविद्याकृतमात्रानुप्रवेशेन दर्शयितुं दृष्टान्तमाह -- | 
(तैम न - £ | 


२ 1 
पृथिवी च पृथिवीमात्रा चाऽऽपश्चाऽऽपोमात्रा 
च तेजश्च तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा 
चाऽऽकाशश्चाऽऽकामात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यं 
च श्रोतं च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च 
रसश्च रसयितव्यं च त्वक्‌ च स्पर्शयितव्यं च 
वाक्‌ च वक्तव्यंच हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्चा- 
नन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ 
च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च 
, बोद्धव्यं चाहङ्कारणश्चाहं कर्तव्यं च चित्तं च 
न चेतयितव्यं च तेजश्च विद्यो तयितव्यं च 
प्राणश्च विधारयितव्यं च॥८ ॥ 


शब्दादि पाच गुणों से युक्त पृथिवी ओर उसकी गंधतन्मात्रा, जल ओर रसतन्मात्रा, तेज 
ओर रूपतन्मात्रा, वायु ओर स्यर्शतन्मात्रा, आकाश ओर श्ब्दतन्मात्रा, नेत्र ओर द्रष्टव्य रूप विषय 
श्रोत्र ओर उसका श्रोतव्य विषय शब्द प्राण ओर प्रातव्य विषय गन्ध त्वगिन्दिय ओर स्पर्शं योग्य 
पदार्थ, हाथ ओर ग्रहण तद ग्राह्य वस्तु, उपस्थ ओर आनन्दयितव्य वस्तु, पायु ओर विसर्गं जनित 
मल, पाद्‌ ओर गन्तव्य स्थान, मन ओर मनन योग्य वस्तु, बुद्धि ओर बोधयितव्य पदार्थ, अहंकार 
ओर अहं कार रूप विषय, चित्त ओर चेतनीय पदार्थ, तेज ओर प्रकाश्य पदार्थ, ( प्रकाशक ओर 
प्रकाश के योग्य चस्तु) प्राण ओर उसके धारण करने योग्य वस्तु (ये सभी आत्मा मेँ विलीन 
ही जाते है )1\८ ॥ 





स दृष्टान्तो यथा येन प्रकारेण सोम्य प्रियदर्शन! वयांसि पक्षिणो वासार्थं वक्षं 
वासोवृक्षं प्रति संप्रतिष्ठन्ते गच्छन्ति। एवं यथा दृष्टान्तो ह वै तद्रक्ष्यमाणं सर्व परे आत्मन्यक्षरे 
संप्रतिष्ठते ।।७॥ 


किं तत्सर्वम्‌- 


पृथिवी च स्थूला पञ्चगुणा तत्कारणा च पृथिवी मात्रा च गन्धतन्मात्रा 
तथाऽऽपश्चाऽऽपोमात्रा च। तेजश्च तेजोमात्रा च। वायुश्च वायुमात्रा च। आकाश्चश्चाऽऽ- 
काशमात्रा च। स्थूलानि च सूक्ष्माणि च भूतानीत्यर्थः। तथा चक्षश्चेन्दियं रूपं च द्रष्टव्यं 











~= पु च थः प्रः, = | चव रु ------- 
(0 * 


अ 
एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता 
मन्ता लोद्धा कतां विज्ञानात्मा पुरुषः 

~स परेऽक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते॥९॥ 


परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वै(तदच्छायम॒- „जान रित 


यही देखने वाला, स्पर्शं करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, चखने वाला, मनन करने 
वाला, जानने वाला ओर कर्तां विज्ञानात्मा पुरूष है । वह ( सुषुपि के समय जगत्‌ के आधारभूत ) 
पर अक्षर आत्मा में सम्यकूरूप से स्थित हो जाता ह।॥९॥ 

हे सोम्य! ( सम्पूर्णं एषणाओं से छ्ूटा हुआ अधिकारी पुरुष ) इस तमोहीन, लोहितादि -. 
सम्पूर्णं गुणों से रहित, शुभ्र अक्षर को जो जानता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है ओर सर्वरूपो 


च। भत्रं च श्रोतव्यं च। प्राणं च घ्रातव्यं च। रसश्च रसयितव्यं च। त्वक्च स्पर्शयितव्यं 
च। वाक्च वक्तव्यं च। हस्तौ चाऽऽदातव्यं च। उपस्थश्चाऽऽनन्दयितव्यं च। पायुश्च 
विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च । बुद्धीन्धियाणि कर्मन्दियाणि तदर्थाश्चोक्त । मनश्च 
पूर्वोक्तम्‌। मन्तव्यं च तद्विषयः। बुद्धिश्च निश्चयात्िका। बोद्धव्यं च तद्विषयः! ` 
अर्ह कारणश्चाभिमानलक्षणमन्तःकरणमहं कर्तव्यं च तद्विषयः। चित्तं च चेतनावदन्तः 
करणम्‌। चेतयितव्यं च तद्विषयः । तेजश्च त्वगिद्धियव्यतिरेकेण प्रकाशविषशिष्टा या त्वक्तया 
निस्य विषयो विद्योतयितव्यम्‌। प्राणश्च सूत्रं यदाचक्षते तेन विधारयितव्य संग्रथनीयं सर्वं 
हि कार्यकरणजातं पारार्थ्येन संहतं नामरूपात्मकमेतावदेव ।॥८ ॥ 





अतः परं यदात्मरूपं जलसूर्यकादिवद्धोक्तृत्वेनेहानुप्रविष्टम्‌ -- 

एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा विज्ञानं 
विज्ञायतेऽनेनेति करणभूतं बुद्धयदीदं तु विजानातीति विन्ञानं कर्तृकारकरूपं तदात्पा 
तत्स्वभावो विज्ञातृस्वभाव इत्यर्थः । पुरुषः कार्यकरणसंघातोक्तोपाधिपूर्णत्वात्पुरुषः। स च 
जलसूर्यकादिप्रतिबिम्बस्य सूर्यादिप्रवेशवज्नलाद्याधारश्रवे परेऽक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥९ ॥ को 

तदेकत्वविदः फलमाह - 4 

परमेवाक्षरं वक्ष्यमाणविशोषणं प्रतिपद्यते इत्येतदुच्यते। स यो ह वै तत्सर्वैषणा- | 

अतन विनिर्मुक्तोऽच्छायं तमोवर्जितम्‌। अशरीरं नामरूपसवँपाधिशरीरवर्जितम्‌। अलोहितं “~ । 

लोहितादिसर्वगुणव्जिंतम्‌। यत एवमतः शुभ्रं शुद्धं सर्वविशेषणरहितत्वात्‌। अक्षरं सत्यं 


‰ "तशा वोक्लानीति" पाठभेदः 


२० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 














न छ सनि नव्यः 1 ~ 
विज्ञानात्मा सह देवैश्च. सर्वैः प्राणां भूतानि अश्न स्५ - 
सं प्रतिष्ठन्ति यत्र। तदक्षरं वेदयते. यस्तु सोम्य “ग 

स सर्व्लः सर्वमेवाऽऽविवेशोति॥९९॥ 


इत्यथर्ववेदीयप्र्नोपनिषदि चतुर्थः प्रश्नः ॥४॥ 


जाता है, अर्थात्‌ स्वाधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म स्वरूप हो जाता है । इस विषय में यह लोक ( मनर) 
हे।॥९०॥ 


हे सोम्य! जिस अक्षर मेँ अग्नि आदि समस्त देवों के सहित विज्ञानात्मा प्राण ओर पृथिव्यादि 
भूतं सम्यक्‌ प्रकार से प्रतिष्ठित होते है, उसे जो जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सभी में प्रविष्ट हो 
जाता हे ।॥१९॥ 





पुरुषाख्यम्‌। अप्राणममनोगोचरं शिवं शान्त सबाह्याभ्यन्तरमजं वेदयते विजानाति। 
यस्तु सर्वत्यागी सोम्य स सर्व॑स्ञो न तेनाविदितं किंचित्संभवति। पूर्वमविद्ययाऽसर्वज्न 
आसीत्पुनर्विंद्ययाऽविद्यापनये सर्वो भवति (तत्तस्मित्ने एष श्लोको मन्त्रो भवति 
उक्तार्थसंग्राहकः ॥१९०॥ 

विन्ञानात्मा सह देवेश्वागन्यादिभिः प्राणाश्वक्षुरादयो भूतानि पृथिव्यादीनि संप्रतिष्ठन्ति 
प्रविषटान्ति यत्न यस्मिन्नक्षरे, तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य प्रियदर्शन स सर्वज्ञः 
सर्वमेवाऽऽविवेशाऽऽविशतीत्यर्थः ॥९१॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ प्र्नोपनिषद्धाष्ये चतुर्थः प्रष्नः ॥४॥ 


प्रतीक र) "£. उ ह चमोला "न्य कत्ेनरे यै 





|कंकत्‌ उग्णखक 0 शकार -उग्णखकं र घ्रात करता £ 
अथ हैनं सत्यकामः पप्रच्छ । 

स यो ह वै तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमों- भरव् नतन 

1 1 कतमं वाव स तेन | 


भ ती ह वाच ॥९॥ 
न य र 
एतद्रे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः) 


तस्माद्विद्रानेतेनैवाऽऽयतनेनैकतरमन्वेति ॥२॥ 


तदनन्तर इन पिप्पलाद मुनि से शिबि के पुत्र सत्यकाम ने पृष्ठा--हे भगवन्‌! मनुष्यों में 
जो ( कोई विरला ) पुरुष मरणपर्यन्त ओंकार का चिन्तन करे, वह किस लोक को जीतता है २।१९॥ 


उस सत्यकाम से पिप्पलाद ने कहा-- हे सत्यकाम! यह जो ओंकार है, वह निश्चय 
पर (सत्य अक्षर) ब्रह्म अथवा हिरण्यगर्भं रूप अपर ब्रह्म है। अतः विद्धान्‌ उपासक 
( ओंकार में ब्रह्मचिन्तन रूप ) इसी उपाय से पर ओर अपर ब्रह्म मे से किसी एक को प्राप्त 
कर लेता है।॥२॥ 

















॥ अथ श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाचार्यविरचितं भाष्यम्‌ ॥ 
अथ हैनं शैव्यः सत्यकामः पप्रच्छ। ` 
` अथेदानीं परापरब्रह्यप्राभिसाधनत्वेनोंकारस्योपासनविधित्सया प्रश्न आरभ्यते- 
स यः कश्चिद्ध वै भगवन्मनुष्येषु मनुष्याणां मध्ये तदद्‌भुतमिव प्रायणान्तं 
ग्म "~ मरणान्तं यावज्जीवमित्येतदों कारमभिध्यायीताऽऽभिमुख्येन चिन्तयेत्‌। बाह्यविषयेभ्य 
उपसंहतकरणः समाहितचित्तो भक्त्यावेशितब्रह्मभावे य ध 
° (र यप्रत्यय व॒लीद वातस्थदीपशिखासमोऽभिध्यानशब्दार्थः॥ सत्यब्रह्म- 
यावज्जीवव्रतधारणः। कतमं वावानेके हि ज्ञानकर्मभिरजेतव्या लोकास्तिष्ठन्ति तेषु तेनो कारा- 
भिध्यानेन कतमं स लोकं जयतीति पृष्टवते तस्मै स होवाच पिप्पलादः ॥९॥ 


एतद्वै सत्यकाम। एतदब्रह्य वै परं चापरं च ब्रहम परं सत्यमक्षरं पुरुषाख्यमपरं च 
प्राणाख्यं प्रथमजं यत्तदोंकार एवोंकारात्मकमोंकारप्रतीकत्वात्‌। परं हि ब्रह्म शब्दा- 





स द्ास्त गप्न रान्न ह नर्‌ अकश यत्रय, च्च 
र [ए्कस्सन व ध 
स श्र्ेकमात्रमभिध्यायीत स तेनैव संवेदित- खर 
 स्तूर्णमेव जगत्यामभिसंपद्यते। तमृचो मनुष्य- 
(जण; लोक मुपनयन्ते स तत्र तपसा, ब्रह्मचर्येण कन्य. 
श्रद्धया संपन्नो महिमानमनुभवति॥३॥ 





` = चन] ट्छ ८ 


यदि वह एक मात्रा-विशिष्ट ओंकार का चिन्तन करता हे, तो उससे बोध प्राप्त 
कर शीघ्र ही पृथिवी लोक में प्राप्त हो जाता है। उसे ऋचा मनुष्यलोक को ले जाती है । 


बहा पर्‌. वह त, जह्मधम आर अद्धा से सथान होकर अपनी पटिमा, को अनुभव करता ना 
हे ॥३॥ न्या ~ ८ 0 ५८ > स) क अ 1 श गौद्री प्तं उत्त 
वन ्कसी न्त्स नटी 








द्युपलक्षणानर्ह सर्वधर्मविशेषवर्जितमतो न शक््यमतीद्धियगोचरत्वात्केवलेन मनसाऽवगा- 
हितुमुंकारे तु विष्ण्वादिप्रत्तिमास्थानीये भक्त्यावेशितब्रह्मभावे ध्यायिनां तत्प्रसीदतीत्य- 
वगम्यते शास्त्रप्रामाण्यात्तथाऽपरं च ब्रह्म । तस्मात्परं चापरं च ब्रह्म तस्मात्परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः इत्युपचर्यते। 
तस्मादेवं विद्रानेतेनैवाऽऽत्मप्राप्तिसाधनेनेवोंकाराभिध्यानेनैकतरं परमपरं वाऽन्वेति ब्रह्मा- 

` नुगच्छति नेदि ्यालम्बनमोकारो ब्रह्मणः ॥२॥ अर= ससीयव तीः 





स यद्यप्योंकारस्य सकलमात्रुविभागज्ञो न भवति तथाऽप्योकाराभिध्यानप्रभावा- 
शिव गति गच्छति ुेकदेशजानै्तयोकाणः कर्लनोभयभषो न दुत 
गच्छति किं तर्हिं यद्यप्येवमोंकारमेवैकमात्राविभाग्ञः एव केवलोऽभिध्यायीतैकमात्रं सदा 
ध्यायीत स तेनैवैकमात्राविशिष्टौकाराभिध्यानेनैव संवेदितः संबोधितस्तूर्ण क्षिप्रमेव जगत्यां ` 
पृथिव्यामभिसंपद्यते। किं, मनुष्यलोकम्‌। अनेकानि हि जन्मानि जगत्यां संभवन्ति तत्र तं 
साधकं जगत्यां मनुष्यलोकमेवर्चः उपनयन्त उपनिगमयन्ति ऋचः! ऋ्वेदरूपा हयं कारस्य 

` प्रथमेकमात्राऽभिथ्याता तेन। स तत्र मनुष्यजन्मनि द्विजाग्रयः संस्तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया 





च संपन्नो महिमानं विभूतिमनुभवति न वीतश्रद््धो यथेष्टचेष्टो भवति योगभ्रष्ठः कदाचिदपि 
न दुर्गतिं गच्छति ॥३॥ 





(तात्‌ ता 





| [रा ध / 7 च्छ्ल ३ 
(£ खात्म् अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते, सोऽन्तरिक्षं छन्न. 
यजुभिरुन्नीयते सोमलोकम्‌। स सोमलोके विभूति- 

















मनुभूय पुनरावर्तते ॥४॥ न्ना तन ओर्‌ इम कार्‌ इयाना ककन 





यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुष- 
मभिध्यायीत स तेजसि सूर्य संपत्नः। यथा पादोदर- 
स्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्त 
स सामभिसुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माज्जीवधघना- 
त्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतौ श्लोकौ 
भवतः ॥५॥ 


यदि वह (अ, उ, इन ) दो मात्राओं से विशिष्ट ओंकार का चिन्तन करता हे, तो उस ` 
चिन्तन द्वारा मन के साथ एकत्व को प्राप्त करता है, उस समय यजुर्वेद कौ श्रुतियों द्वारा वह 
अन्तरिक्ष में स्थित सोमलोक को ले जाया जाता है अर्थात्‌ उक्त श्ुतियाँ सोमलोक संबन्धी जन्म 
प्राप्त करा देती है । तत्पश्चात्‌ सोमलोक मेँ विभूति का अनुभव कर बह पुरुष फिर मनुष्यलोक 
मे लौट आता हे॥४॥ 

परन्तु जो पुरुष त्रिमात्रा विशिष्ट ' ॐ" इस अक्षरात्मक प्रतीक रूप से परम पुरुष की उपासना 
करता है वह (तृतीय मात्रा रूप होकर) तेजोमय सूर्यं लोक में स्थित हो जाता है। जैसे सर्प 
केचुली से छूट जाता है, वैसे ही वह उपासक निश्चय ही सम्पूणं पाप से मुक्त हो जाता दै 
फिर तो वह साम श्रुतियों के द्वारा ऊपर कौ ओर ब्रह्मलोक मे ले जाया जाता है। इस जीवन 
से उत्कृष्ट हृदय में स्थित परम पुरुष का दर्शन करता है, इसी विषय मे ये दो श्लोक दै ॥५॥ 


अथ पुनर्यदि द्विमात्राविभागज्ञो द्विमात्रेण विषिष्टमोंकारमभिध्यायीत स्वप्नात्मके 
मनसि मननीये यजुर्मये सोमदैवत्ये संपद्यत एकाग्रतयाऽऽत्मभावं गच्छति। स एवं संपन्नो 
मृतो ऽन्तरिक्षमन्तरिश्चाधारं द्वितीयमात्रारूपं द्वितीयमान्रारूपैरेव यजुश्िरुन्नीयते 
सोमलोकं सौम्यं जन्म प्रापयन्ति तं यजुषीत्यर्थः। स तत्र विभूतिमनुभूय सोमलोके मनुष्यलोकं 
प्रति पुनरावर्तते।॥४॥ 





यः पुनेतमोङ्कारं त्रिमात्रेण व्रिमात्राविषयविज्ञानविशष्टनोमित्यतेनैवा्रेण परं 
सूर्यन्तर्गतं पुरुषं प्रतीकेनाभिध्यायीत तेनाभिध्यानेन, प्रतीकत्वेन ह्यालम्बनत्वं 
प्रकृतमोंकारस्य परं चापरं च ब्रहमेत्यभेदश्रुतेरोकारमिति 4 श्रुता बाध्ये- 





~+ 


नन्वे : कद्ध तश् नि त म न च्च. | | 
९ ॐत -> तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अन कव्देवरस्वब्डाः 
विप्रयुक्ता । क्रियासु बाद्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक्‌ - 


| 
रयुकतासु ` कम्पत ज्ञः ॥ ६॥ ॥ 
प्युवतासु न | 





















यैव 


अकार, उकार ओर मकार-- ये तीनो मात्राएँ भिनन-थिन रहने पर मृत्यु से युक्त है । 
वे मात्राएं ध्यान की क्रियाओं में प्रयुक्त होती है ओर व परस्पर संबद्ध है तथा ( विपरीत प्रयोग | 
न किये जाने के कारण ये) अनविप्रयुक्त दँ । इस प्रकार बाह्य जाग्रत्‌ रूप, आभ्यन्तर सुषुप्ति | 
रूप ओर मध्यम स्वप्न रूप क्रियाओं मे ओंकार की उक्त तीन मात्राओं का सम्यक्‌ प्रयोग किये 1 | 
जाने पर वि घ॒ फिर अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता ॥& 4 घ गन्ज सै वरज | 
| 









 तान्यथा। यद्यपि तृतीयाभिधानत्वेन करणत्वमुपपद्यते, तथाऽपि प्रकृतानुरोधाल्तिमात्रं परं 

- पुरुषमिति द्वितीयेव परिणेया त्यजेदेकं कुलस्यार्थे कुलस्यार्थे इति न्यायेन, स तृतीयमात्रारूपस्तेजसि 

` सूर्ये संपन्नो भवति ध्यायमानो मृतोऽपि सूर्यात्सोमलोकादिव न पुनरावर्तते, किन्तु सूर्ये 

संपन्नमात्र एव । यथा पादोदरः सर्पस्त्वचा विनिर्मुच्यते जीर्णत्वग्विनिर्मुक्तः स पुनर्नवो भवति। 

एवं ह॒ वा एष यथा दृष्टान्तः स पाप्नना सरप॑त्वक्स्थानीयेनाशुद्धिरूपेण विनिर्मुक्तः 

सामभिस्तृतीयमात्रारूपेरूर्ध्वमत्नीयते ब्रह्मलोकं हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणो लोकं सत्याख्यम्‌। स 

हिरण्यगर्भः सर्वेषां संसारिणां जीवानामात्मभूतः। स हान्तरात्या लिङ्गरूपेण सर्वभूतानां, 

तस्मिन्हि लिङ्कात्मनि संहताः सर्वे जीवाः। तस्मात्स जीवघनः। स विद्वास्तरिमात्रोंकाराभिन्न 

रि एतस्माज्जीवघनाद्धिरण्यगर्भात्परात्परं परमात्माख्यं पुरुषमीक्षते पुद्शयं सर्वशरीरानुप्रविष्ठं 
पश्यति ध्यायमानः । तदेतस्मिन्यथोक्तार्थप्रकाशकोौ मन्त्रौ भवतः ॥५॥ 


तिस्रस्निसंख्याका अकारोकारमकाराख्या ओंकारस्य मात्राः । मृत्युमत्यः, मृत्यर्यासां 

५९८४ . विद्यते ता मृत्युमत्यो मृत्युगोचरादनतिक्रान्ता मूत्युगोचरा एवेत्यर्थः । ता आत्मनो ध्यानक्रियासु | 
प्रयुक्ताः । किचान्योन्यसक्ता इतरेतरसंबद्धाः। म विशेषेणेकैकविषये एव प्रयुक्त ममो जन | 
विष्रय॒क्ता; न तथा विप्रयुक्ता अविप्र नाविप्रयुक्ता अनविप्रयक्ताः । न तथा विप्रयुक्ता अविप्यु्तर नाविप्रयुक्ता अनविप्रयुक्ताः। किं तर्हि (9 ++. । 
णेकैकस्मिन्ध्यानकाले तिसृषु क्रियासु . बहयाभ्यन्तरमध्यमासु जाग्रतस्वप्नसुषुप्तस्थानपुरुषा- | 


भिध्यानलक्षणासु -योगक्रियासु, सम्यवप्रयुक्तासु सम्यक्प्रयुक्तासु व प्रयोजितासु न कम्पते न 
चलति स्रो योगी यथोक्तविभाग्न ओंकारस्येत्यर्थः। न । यर - । 


मैदधेक क लस्मा- स्मार्भः | श्रामस्मार्भो- (हः 2म्गेत - 


नोर. (@नोक्देख 
प्न्य जन्त्पदस्प्व्‌ ष्ट -ईल्ना ध सकल लेत सै जेत्‌ । नीती त न्क. (= त 











| स प्रश्नोपनिषत्‌ पञ्चमः प्रश्नः ३५ 


ऋग्भिरेतं यजुरन्तरिक्षं सामभिर्यत्तत्कवयो 
वेदयन्ते। तमोंकारेणैवाऽऽयतनेनान्वेति विद्वास्यत्त- 


ज ५ ._च्छान्तमजरममृतमभयं परं चेति ॥७॥ 


इत्यथर्ववेदीयप्रश्नोपनिषदि पञ्चमः प्रश्नः ॥ ५॥ 


साधक ऋग्वेद द्वारा इस मनुष्य उपलक्षित लोक को यजुर्वेद द्वारा सोम से अधिष्ठित 
अन्तरिक्ष लोक को ओर सामवेद द्वारा उस तृतीय ब्रह्मलोक को प्राप्त होता हे जिसे विद्वान्‌ लोग 
ही जानते है तथा ओंकार रूप आलम्बन के द्वारा ही विद्वान्‌ उस लोक को प्राप्त होता है। जो 
स्थूल सुक्ष्म प्रपंच सै रहित, अजर, अमर, अभय, एवं सबसे परे है। मन्त्र में इति शब्द प्रश्न 
समाप्ति का द्योतक है।॥७॥ 





॥ इति पञ्चमः प्रश्नः ॥ 


मान्जाग्रतस्वप्नसुषुप्तपुरुषाः सह स्थानैमात्रात्रयरूपेणोंकारात्मरूपेण दृष्टा {हेवं विदवान्सर्वात्म- + 
भूत ओंकारमयः कुतो वा चलेत्कस्मिन्वा ॥६॥ ॑ 


सर्वार्थसंग्रहार्थो द्वितीयो मन््रः- 

ऋग्भिरेतं लोकं मनुष्योपलकषितम्‌। यजुर्भिरन्तरिक्षं सोमाधिष्ठितम्‌। सामभिर्य- 
त्दब्रह्मलोकमिति तृतीयं कवयो मेधाविनो विद्यावन्तः एव, नाविद्वांसो वेदयन्ते । तं त्रिविधं 
लोक्मोँकारेण साधनेनापरब्रह्मलक्षणमन्वेत्यनुगच्छति विद्वान्‌। तेनैवोंकारेण _यत्तत्परं “~ 
रहारं सत्यं पुरुषाख्यं शान्तं विमुक्तं जाग्र्वणसुषुप्यादिविशेषसर्प्रपञ्चविव्जितमतः `“ 
-एवाजरं जरावजितममृतं मृत्युवर्जितमतः एव यस्माज्जराविक्रि यादिरहितमतोऽभयम्‌। 
यस्मादेवाभयं तस्मात्परं निरतिशयम्‌। तदप्योकरेणाऽऽयतनेन गमनसाधनेनानवेतीत्यर्थः। 
इतिशब्दो वाक्यपरिसमाप्त्यर्थः ॥७॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य॑श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छकर- 
भगवतः कृतौ प्रश्नोपनिषद्धाष्ये पञ्चमः प्रश्नः ॥५॥ 


जो भम + ८ 2 ठ न्या. का न्दा 7 ८६ 
भप रत्य ५08 नेक्ता (रीना | क 
नतेन स ^ + ननन युर धीता" । 2. तर्य जनना जान्ध. 


तेद व - १ 
किन्न सै « ५ असच ष्मा) स्त ज्यः ^ रास चना 








[ल कल ज्य रम आन कयना चरन्तं तर ४२ 
अथ षष्ठः प्रस्नः 

अथ दैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ । भगवन्हिरण्य- 
नाभः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्येतं प्रश्नमपृच्छत। 
षोडशकलं भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तमहं कुमारमन्रुवं 
नाहमिमं वेद यद्यहमिममवेदिषं कथं ते नावक्ष्यमिति 
समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति, तस्मा- 
न्नाहम्यनृतं वक्तुं, स तूष्णीं रथमारुह्य प्रवव्राज । 


तंत्वा पृच्छामि कव ति १ ४ 
<) न £ आस्य 1 ण्न ६7९ स्न ४. क ~प. | 
उसके बाद उन पिप्पलाद मुनि से भारद्वाज के पुत्र सुकेशा ने पृूछा-- हे भगवन्‌) कौशल | 
| 





देश के राजकुमार हिरण्यनाभ ने मेरे पास आकर इस प्रश्न को पृछा था कि हे भारद्वाज! तुम '` 

सोलह कला वाले पुरुष को जानते हो ? गैन उस राजकुमार से कहा-- मै इसे नहीं जानता हूँ । (| 
यदि मै इसे जानता होता तो भला सर्वगुण सम्पन तुञ्ज शिष्य को क्यों नहीं बतलाता। जो पुरुष (| 
मिथ्या भाषण करता है, वह मूल के सहित सर्वथा सूख जाता है। अतः मेँ तुञ्जसे छिपाने के 
लिए मिथ्या भाषण नहीं कर रहा हूं। इतना सुनने पर वह राजकुमार चुपचाप रथ में बैठ कर 
चला गया। (तब से मेरे हदय में वह ज्ञातव्य रूप से कटे के समान खटक रहा है ) अत्तः | 
अब मेँ उसके विषय में आपसे पूरता हूँ कि वह जानने योग्य षोडशकला पुरुष काँ रहता 
हे?।॥९॥ 


अथ हैनं सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ, समस्तं जगत्कार्यकारणलक्षणं सह विज्ञानात्मना ` ` 
^ परस्मिनरकषरे सुषुप्तिकाले संप्रतिष्ठि-( ठ ) -ते इत्यक्तम्‌। सामर््यत्परलयेऽपि तस्मिनेवाक्षरे | 
त, संप्रतिष्ठते. जगत्तत एवोत्पद्यत इति सिद्धं भवति। न ह्यकारणे कार्यस्य संप्रतिष्ठानमुपपद्यते। | 
उक्तं च-- "आत्मन एष प्राणो जायते' ' इति। जगतश्च यन्मूलं ` तत्परिज्ञानात्परं श्रेय इति सानन 
~ सर्वोपनिषदां निश्चितोऽर्थः। अनन्तरं चोक्तं स सर्वज्ञः सर्वो भवतीति, वक्तव्यं च क्व तर्हि 
५ ~~ तदक्षरं सत्यं पुरुषाख्यं विञेयमिति। सत्यं  विज्ञेयमिति। तदर्थोऽयं प्रन आरभ्यते। वृत्तान्वाख्यानं च विज्ञानस्य 
दुर्लभत्वख्यापनेन तल्लव्ध्यर्थं मुमुक्षूणां यलविशेषोत्पादनार्थम्‌। 


हे भगवन्हिरण्यनाभो नामतः कोसलायां भवः कौसल्यो राजपुत्रो जातितः क्षत्रियो 
मामुपेत्योपगम्येतमुच्यमानं प्रश्नमपृच्छत। षोडशकलं षोडशसंख्याकाः कला अवयवा ` | 





। 
| 
| 
| 
| 
| 






प | च 
तस्मै स होवाच [ इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरूष 


| ह+ 
| ! अददः । । 
1 यस्मिनेत कल वन्तीति॥ 

४ ग्र (ट < ॐ. ८ प ७. र ~~ ऋत प. 


तनक ग 1. 


उस सुकेशा से आचार्य पिप्पलाद ने कहा-- हे सोम्य! जिस पुरुष में ( आगे बताये जाने 
वाले ) इन षोडश कलाओं का प्रादुर्भाव हुआ है, वह पुरुष इस शरीर के भीतर रहता है । ( वह 
पुरुष कलाहीन होते हए भी इन उपाधिभूत सोलह कलाओं के कारण कलावान्‌ सा दीखता दै । 
अब विद्या से अविद्या कौ निवृत्ति करके उसके शुद्ध रूप को दिखलाना है । इसलिए प्राणादि 
कलाओं का उसी से उत्पन होना कहा गया है )॥२॥ 


+“ इवाऽऽत्मन्यविद्याध्यारोपितरूपा ऽत्मन्यविद्याध्यारोपितरूपा यस्मिन्पुरुषे, सोऽयं षोडशकलस्तं षोडशकलं हे भारद्वाज । 


कि 


कस्त 


8 
पुरुषं वेत्थ विजानासि । तमहं राजपुत्रं कुमारं पृष्टवन्तमब्रुवमुक्तवानस्मि नाहमिमं वेद यं त्वं 


पृच्छसीति। एवमुक्तवत्यपि मय्यज्ञानमसं भावयन्तं तमज्ञाने कारणमवादिषम्‌। . यदि 
कथंचिदहमिमं त्वया पृष्ठं पुरुषमवेदिषं विदितवानस्मि कथमत्यन्तशिष्यगुणवतेऽर्थिने ते 
तुभ्यं नावक्ष्यं नोक्तवानस्मि न ब्रूयामित्यर्थः। भूयोऽप्यप्रत्ययमिवाऽऽलक्ष्य प्रत्याय 

-# यितुमल्ुवम्‌। समूलः सहं मूलेन वा एषोऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा कुर्वत्ननृतमयथा- 
भूतार्थमभिवदति य स परिशुष्यति शोषमुधैतीहलोकपरलोकाभ्यां विच्छिद्यते विनश्यति । ष्यति शोष विच्छिद्यते विनश्यति। यतः 
एवं जाने, तस्मात्ाहम्यहमनृतं वक्तुं मूढवत्‌। स राजपुत्रः एवं प्रत्यायितस्तूष्णीं ब्रीडितो तम्नित- 
रथमारुह्य प्रवव्राज प्रगतवान्यथागतमेव। अतो न्यायत उपसन्नाय योग्याय जानता विद्या ~ “~ 


वक्तव्यैवानृतं च न वक्तव्यं सर्वास्वप्यवस्थास्वित्येतत्सिद्धरं भवति। तं पुरुषं त्वा त्वां पृच्छामि ~“ “ 
मम हदि विन्ेयत्वेन शल्यमिव स्थितं क्वासौ वर्तते विज्ञेयः पुरुष इति॥१॥ 


तस्मै स होवाच। इहैवान्तःशरीरे हदयपुण्डरीकाकाशमध्ये हे सोम्य स पुरुषो न 


देशान्तरे विज्ञेयो यस्मिन्नेता उच्यमानाः षोडश कलाः प्राणाद्याः प्रभवन्त्युत्पद्यन्त इति 


षोडशकलाभिरुपाधिभूताभिः सकल इव निष्कलः पुरुषो लक्ष्यतेऽविद्ययेति सकल इव निष्कलः पुरुषो लक्ष्यतेऽविद्ययेति तदुपाधिकला- “~ 


ध्यारोपापनयेन विद्यया स पुरुषः केवलो दर्शयितव्यः इति कलानां तत्प्रभवत्वमुच्यते । “~ 
प्राणादीनामत्यन्तनि्विशेषे ह्ये शुद्धे तत्वै न शक्योऽध्यारोपमन्तरेण प्रतिपाद्य ग्रति 


पादनादिव्यवहारः कर्तुमिति कलानां प्रभवस्थित्यप्यया आरोप्यन्तेऽविद्याविषयाश्चेतन्या- 
व्यतिरेकेणैव हि कला जायमानास्तिष्ठन्त्यः प्रलीयमानाश्च सर्वदा लक्ष्यन्ते। अत एव 
भ्रान्ताः केचिदणग्निसंयोगादघुतमिव घटाद्याकारेण चैतन्यमेव प्रतिक्षणं जायते नश्यतीति । 





~ ८.4 


1 


उद मिताक्षरहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


चैतन्यं भूतधर्मं इति लौकायतिकाः। -ऊर््म ऋ पुण चे तन्म प्ल सन 
विनश्यतीत्यपुरे। त्य [त । <; 


अनपायोपजनधर्मकचेतन्यमात्मैव नामरूपाद्युपाधिधर्मेः प्रत्यवभासते। "सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्य" । ( तै० २८९८९ ) “"प्रज्ञानं ब्रह्म'' ( एे० ५८३ ) "“ विन्नानमान्दं ब्रह्म । 
“^८ बृ० ३८९२८ ) विज्ञानघन एव '' ( बृ०° २८४८९१२ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः। स्वरूपव्य- 
भिचारिषु पदार्थेषु चेतन्यस्याव्यभिचाराद्यथा यथा यो यः पदार्थो विज्ञायते तथा तथा 
ज्ञायमानत्वादेव तस्य तस्य चेतन्यस्याव्यभिचारित्वं वस्तु च भवति, किंचिन्न ज्ञायत 
इति चानुपपन्नम्‌। । 


रूपं च दृश्यते न चास्ति चक्षुरिति यथा। व्यभिचरति तु ज्ञेयं ज्ञानं न व्यभिचरति 
कदाचिदपि ज्ञेयम्‌ ज्नेयाभावेऽपि ज्ञेयान्तरे भावास्ज्ञानस्य। न हि ज्ञानेऽसति ज्ञेयं नाम भवति 
कस्यचित्‌। सुषुपेऽदर्शनाज््ञानस्यापि सुषुमेऽभावाज्नेयवस््ञानस्वरूपस्य व्यभिचार इति 
चेन्न । न्नेयावभासकस्य ञनस्याऽऽलोकवनछरेयाभिव्यञ्जकतासव्यङनयाभावे भावे आलोका- 
भावानुपपत्तिवत्सुषुमे विन्ञानाभावानुपपत्तेः। क 1८1 


नस्त जस्ल्तं नै' नि कान्त -ष्धीचन्य | 


न हयन्धकारे चक्षुषा रूपानुपलब्धौ चक्षुषोऽभावः शक्यः कल्पयितुं वेनाशिकेन। 
वैनाशिको ज्ञेयाभावे ज्ञानाभावं कल्पयत्येवेति चेदयोन तदभावं कल्पयेत्तस्याभावः केन 
कल्प्यत इति वक्तव्यं वैनाशिकेन। 


तदभावस्यापि स्ेयत्वाज्ज्ञानाभावे तदनुपपत्तेः । ज्ञानस्य ज्ञेयाव्यतिरिक्तत्वाज्ते- 
याभावे ज्ञानाभाव इति चेत्न। अभावस्यापि ज्ञेयत्वाभ्युपगमादभावोऽपि ज्ञेयोऽभ्यु- 
पगम्यते वैनाशिकैर्नित्यश्च तदव्यतिरिक्तं चेज्ज्ञानं नित्यं कल्पितं स्यात्तदभावस्य च 
ज्ञानात्मकत्वादभावत्वं वाद्मात्रमेव, न परमार्थतोऽभावत्वमनित्यत्वं च ज्ञानस्य। न च 
नित्यस्य ज्ञानस्याभावनामप्रात्राध्यारोपे किंचिन्नश्छिन्नम्‌। 


अथाभावो सेयोऽपि सञ्जञानव्यतिरिक्त इति चेन्न तर्हि त्ेयाभावे ानाभावः च्ञेयं 
ज्ञानव्यतिरिक्तं न तु ज्ञानं जेयव्यतिरिक्तमिति चेन्न । श॒ब्दमात्रत्वाद्विशोषानुपपनत्तेः । स्ेयज्ञानयोरे 
कत्वं चेदभ्युपगम्यते ज्ञेयं ज्ञानव्यतिरिक्तं ज्ञानं ज्ञेयव्यतिरिक्तं नेति तु शब्द- 
मात्रमेतद्रह्िरग्निव्यतिरिक्तोऽग्निर्न बह्विव्यतिरिक्त इति यद्वदभ्युपगम्यते, ज्ञेयव्यतिरेके तु 
ज्ञानस्य ज्ेयाभावे ज्ञानाभावानुपपत्तिः सिद्धा। 
ज्ेयाभावेऽदर्शनादभावो ज्ञानस्येति चेन्न। सुषुप्रे ज्ञपत्यभ्युपगमात्‌। वैनाशिकैर- 
-यानस्पुषिअभत, : आलप नि्ार रुप 


निसः थ 2 माने ४ 


तन्निरोधे शून्यमिव सर्व॑मित्यपरे। घटादिविषयं चैतन्यं चेतयितुर्नित्यस्याऽऽत्मनोऽनित्यं जायते+ 





५ 


-स्यीयन्क; | 
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भ्युपगम्यते हि सुषुपेऽपि ज्ञानास्तित्वं, तत्रापि ज्ञेयत्वमभ्युपगम्यते ज्ञानस्य स्वेनैवेति 
चेतन्नर। भेदस्य सिद्धत्वात्‌। सिद्दरं ह्यभावविन्नेयविषस्य ज्ञानस्याभावन्ञेयव्यतिरेकास्जेय- 
्नानयोरन्यत्वम्‌। अन्यन ® मय णान्‌) सोम सैल 


न हि तत्सिद्धं मृतमिवोज्जीवयितुं पुनरन्यथा कर्तुं शक्यते वैनाशिकशतैरपि' 

ज्ञानस्य ज्ञेयत्वमेवेति तदप्यन्येन तदप्यन्येनेति त्वत्पक्षेऽतिप्रसङ््‌ इति चेन्न । तद्विभागोपपनत्तः 

ए र सर्वस्य। यदा हि सर्व ज्ञेयं कस्यचित्तदा तदव्यतिरिक्तं ज्ञानं ज्ञानमेवेति द्वितीयो विभाग 
एवाभ्युपगम्यतेऽवैनाशिकैर्न तृतीयस्तद्विषयेइत्यनवस्थानुपपत्तिः। कका ` 


ज्ञानस्य स्वेनैवाविज्ञेयत्वे सर्वज्नत्वहानिरिति चतूोऽपि दोषस्तस्यै वास्तु किं 
तनिनर्वहणेनास्माकमनवस्थादोष्च ज्ञानस्य ज्ञेयत्वाभ्युपगमादवश्यं च वैनाशिकानां 
ज्ञानं ज्ञेयम्‌। 

स्वात्मना चाविज्ञेयत्वेनानवस्थाऽनिवार्या। समान एवायं दोष इति चेन्न । ज्ञान- 
स्यैकत्वोपपत्तेः। सर्वदेशकालपुरुषाद्यवस्थमेकमेव ज्ञानं नामरूपाद्यनेकोपाधिभेदा- 
त्सवित्रादिजलादिप्रतिषिम्बवदनेकधाऽवभासत इति। नासो दोषः चेहेदमुच्यते। “~ 


ननु श्रुतेरिहैवान्तःशरीरे परिच्छिन्नः कुण्डबदरवत्पुरुष इति न। प्राणादिकला- 
कारणत्वात्‌। न हि शरीरमात्रपरिच्छिन्नस्य प्राणश्रद्धादीनां कलानां कारणत्वं प्रतिपततं 
शक्नुयात्‌। कलाकार्यत्वाच्च शरीरस्य । न हि पुरुषकार्यांणां कलानां कार्य सच्छरीरं 
कारणकारणं स्वस्य पुरुषं कुण्डं बदरमिवाभ्यन्तरी कुर्यात्‌, बीजादिवत्स्यादिति चेत्‌। 


यथा बीजकार्य वृक्षस्तत्कार्य च फलं स्वकारणकारणं बीजमभ्यन्तरर करृरोत्याम्रादि 
तद्रत्पुरुषमभ्यन्तरी -कुर्याच्छरीरं स्वकारणकारणमपीति चेन्न। अन्यत्वात्साबयवत्वाच्च। 
दृष्टान्ते कारणबीजादवृक्षफलसंवृत्तान्य्न्यान्येव बीजानि दार््न्तिके तु स्वकारणकारणभूतः 
स एव पुरुषः शरीरेऽभ्यन्तरीकृतः श्रूयते। 


बीजवृक्षादीनां सावयवत्वाच्च स्यादाधाराधेयत्वं निरवयवञ्च पुरुषध्सावयवाश्च 
कलाः शरीरं च, एतेनाऽऽकाशस्यापि शरीराधारत्वमनुपपन्नं किमुताऽऽकाशकारणस्य 
त्त्र कि 
र स््१ पुरुषस्य तस्मादसमानो दृष्टान्तः! कि ृष्ान्ेनु.चनात्स्यादिति चेत्न। वचनस्था्ा त 
न हि वचनं वस्तुनोऽन्यथाकरणे व्याप्रियते! किं तर्हिं यथाभूतार्थावद्योतने। तस्मादन्तः- 
शरीर इत्येतद्रचनमण्डस्यान्तरव्योमितिवच्च द्रष्टव्यम्‌। उपलब्धिनिमित्तत्वाच्च दर्शनश्रवणमनन- 
| 









्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


स ईक्षांचक्रे । कस्मिनवहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भवि- 
ष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति॥३॥. 


उस षोडश कला पुरुष ने ईक्षण ( विचार) किया कि किस विशेष कर्ता के उत्क्रमण 
करने पर मै भी शरीर से उत्क्रमण कर जाऊंगा । वैसे ही शरीर मे किसके स्थित रहने पर मैं 
भरी स्थित रर्हूगा ।३॥ 





विज्ञानादिलिङ्ैरन्तःशरीरे परिच्छिन्ने इव हयापलभ्यते पुरुष उपलभ्यते चातः उच्यतेऽन्तः- 
शरीरे सोम्य स पुरूष इति। न पुनराकाशकारणः सन्कुण्डबदरवच्छरीरपरिच्छिन्न इति 
मनसाऽपीच्छति वक्तुं मूढोऽपि, किमुत प्रमाणभूता श्रुति; ॥ २॥ । 


यस्मिननेता षोडश कलाः प्रभवन्तीत्युक्तं पुरुषविशेषणार्थं कलानां प्रभवः स 
चान्यार्थोऽपि श्रुतः केन क्रमेण स्यादित्यत इदमुच्यते-- 


चेतनपूर्विका च सृष्टिरित्येवमर्थं च पुरुषः षोडशकलः पृष्टो यो भारद्वाजेन, स 
ईक्षांचक्रे ईक्षणं दर्शनं चक्रे कृतवानित्यर्थः  सृष्टिफलक्रमादिविषयम्‌। कथमित्युच्यते, 


कस्मिन्कर्तृविशेषे देहादुत्क्रान्ते उत्क्रान्तो भविष्याम्यहमेव ( वं ) कस्मिन्वा शरीरे प्रतिष्ठितेऽहं 


प्रतिष्ठास्यामि प्रतिष्ठितः स्यामित्यर्थः! ` 


नन्वात्माऽकर्ता प्रधानं कर्तुं, अतः पुरुषार्थ~प्रयोजनमुररीकृत्य प्रथानं प्रवर्तते 
महदाद्याकारेण तत्रेदमनुपपन्नं पुरुषस्य स्वातच्येणेक्षापूर्वकं कर्तृत्ववचनं सत््वादिगुणसाम्ये 
प्रधाने कत्व साधनाभावादात्मन आत्मन्यनर्थकर्तृत्वानुपपत्तेश्च । न हि चेतनावान्बुद्धि- 
पूर्वकार्यात्मनोऽनर्थ कुर्यात्‌। 


तस्मात्पुरुषार्थन प्रयोजनेनेक्षापूर्वकमिव नियतक्रमेण प्रवर्तमानेऽचेतने प्रधाने चेतन- 
वदुपचारोऽयं स ईक्षांचक्रे इत्यादिः । यथा राज्ञः सर्वार्थकारिणि भृत्ये राजेति तद्त्‌। न, आत्मनो 
भोक्तृत्ववत्कर्तृत्वो पपत्तेः। यथा सांख्यस्य चिन्मात्रस्यापरिणामिनोऽप्यात्मनो भोक्तृत्वं 
तद्वद्वेदवादिनामीक्षादिपूर्वकं जगत्कर्तृत्वमुपपन्ं श्रुतिप्रामाण्यात्‌। 


तत्त्वान्तरपरिणाम आत्मनो ऽनित्यत्वाशुद्धत्वानेकत्वनिमित्तो न चिन्मात्रस्वरूप- 
विक्रियाऽतः पुरुषस्य स्वात्मन्येव भोक्तृत्वे चिन्मात्रस्वरूपविक्रिया न दोषाय। 
भवतां पुनव॑दवादिनां सृष्टिकर्तृत्वे तत्त्वान्तरपरिणार्म; एवेत्यात्पनोऽनित्यत्वादिसर्व- 
दोषप्रसङ्क इति चेन्न। एकस्याप्यात्मनोऽविद्याकृ तनामरूपोपाध्यनुपाधिकृ तविशेषा- 


* -प्रमाणोपपत्रे शष्टिकर्वरि सी्वरेच्छानुतर्तिवु ` वा परमाणुषु सत्ट्वात्मनेो] प्थेकत्वेनः 
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भ्युपगमादविद्याकृतनामरूपोपाधिकृतो हि विशोषोऽभ्युपगम्यते, आत्मनो बन्धमोक्षा- 
दिशास्त्रकृतसं व्यवहाराय परमाथतो ऽनुपाधिकृ तं च तत्त्वमेकमे वाद्वितीयमुपादेयं 
सर्वतार्किंकबुद्धयनवगाहयमभयं शिवमिष्यते;न तत्र कर्तृत्वं भोक्तृत्वं वा क्रियाकारकफलं च 
स्याददवतत्वात्सर्वभावानाम्‌। सांख्यास्त्वविद्याध्यारोपितमेव पुरुषे कर्तृत्वं क्रियाकारकं फलं 
चेति कल्पयित्वाऽऽगमबाह्यत्वात्पुनस्तत्तरस्यन्तः परमार्थत एव भोक्तृत्वं पुरुषस्येच्छन्ति 
तत्त्वान्तरं च प्रधानं पुरुषात्परमार्थवस्तुभूतमेव कल्पयन्तोऽन्यतार्किंककृतवबुद्धिविषयाः सन्तो 
विहन्यन्ते । 


तथेतरे ताकिकाः सांख्यैरित्येवं परस्परविरुद्धार्थकल्पनातः आमिषार्थिन इव 
प्राणिनोऽन्योन्यविरुद्धमानार्थदर्शित्वात्परमार्थतत्त्वाददूरमेवापकृष्यन्तेऽतस्तन्मतमनादूत्य 
वेदान्तार्थतत्त्वमेकत्वदर्शनं प्रत्यादरवन्तो मुमुक्षवः स्युरिति ` तार्किकमतदोषप्रदर्थनं 
किंचिदुच्यतेऽस्माभिनं तु तार्किकवन्तात्पर्येण। 


(म ् 


तथेतद्ोक्तम्‌-- 
^^विवदत्स्वेव निक्षिप्य विरोधोद्धवकारणम्‌। 
तैः संरक्षितसदबुद्धिः सुखं निर्वाति वेदवित्‌''॥ 


किच भोक्तृत्वकर्तृत्वयोर्विक्रिययोर्विशोषानुपपत्तिः ! का नामासौ कर्तृत्वाज्जात्यन्तर- 
भूता भोक्तृत्वविषिष्टा विक्रिया, यतो भोक्तैव पुरुषः कल्प्यते,न कर्ता प्रधानं तु कर््रेव 
न भोकत्रिति। 


ननूक्तं पुरुषश्िचन्मात्र एव सं च स्वात्मस्थो विक्रियते भुञ्जानो न तत्त्वान्तर- 
परिणामेन । प्रधानं तु तत्त्वान्तरपरिणामेन विक्रियतेऽतोऽनेकमशुद्धमचेतनं चेत्यादिधर्मव- 
त्तद्विपरीतः पुरुषः। नासौ विशेषो, वाङ्मात्रत्वात्‌, प्राग्भोगोत्पत्तेः केवलचिन्मात्रस्य 
पुरुषस्य भोक्तृत्वं नाम विशेषो भोगोत्पत्तिकाले चेज्जायते निवृत्ते च भोगे पुनस्तद्विशेषा- 
दपेतश्चिन्मात्र एव भवतीति चेन्महदाद्याकारेण च परिणम्य प्रधानं ततोऽपेत्य पुनः प्रधानं 
स्वरूपेणावतिष्ठते इत्यस्यां कल्पनायां न कश्चिद्विशेषः इति वाङ्मात्रेण प्रधानपुरुषयो- 
्विशिष्टविक्रिया कल्प्यते। । 


अथ भोगकालेऽपि चिन्मात्र एव प्राग्वत्पुरुष इति चेन्न तर्हिं परमार्थतो भोगः 
पुरुषस्य भोगकाले चिन्यात्रस्य विक्रिया परमार्थव तेन भोगः पुरुषस्येति चेन्न! प्रधान- 
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स्यापि भोगकाले विक्रियावत्त्वाद्धोक्तृत्वप्रसङ्कः । चिन्मात्रस्यैव विक्रिया भोक्तृत्वमिति 
चेदोष्ण्याद्यसाधारणधर्मवतामग्न्यादीनामभोक्तृत्वे हेत्वनुपपत्तिः । 


प्रथानपुरूषयोर्योर्युगपद्धो क्तृत्वमिति चेन्न। प्रधानस्य पारार्थ्यानुपपत्तेः। न हि 
भोक्त्रोर््रयोरितरेतरगुणप्रधानभाव उपपद्यते प्रकायोरिवेतरेतरप्रकाशने। भोगधर्मवति 
सत्त्वाङ्धिनि चेतसि पुरुषस्य चैतन्यप्रतिविम्बोदयोऽविक्रियस्य पुरुषस्य भोक्तृत्वमिति चेन्न । 
पुरुषस्य विशेषाभावे भोक्तृत्वकल्पनानर्थक्यात्‌। 


भोगरूपश्चेदनथ; पुरुषस्य नास्ति सदा निर्विशेषत्वात्पुरुषस्य.कस्यापनयनार्थ मोक्ष- 

ॐ ‰ साधनं शास्त्र प्रणीयतेविद्याध्यारोपितानर्थांपनयनाय शास्त्रप्रणयनमिति यचेत्परमार्थत 

पुरुषो भोक्तैव, न कर्ता प्रधानं कर्त्रैव न भोक्तृ परमार्थसद्रस्त्वन्तरं पुरुषाच्चेतीयं 
कल्पनाऽऽगमबाह्या व्यर्था निर्हतुका चेति नाऽऽदर्तव्या पुमुक्षुभिः। 


एकत्वेऽपि शास्त्रप्रणयनाद्यानर्थक्यमिति चेक्नाभावात्‌। सत्सु हि शास्त्रप्रणेत्रादिषु 
तत्फलार्थिषु च शास्त्रस्य प्रणयनमनर्थकं सार्थकं वेति विकल्पना स्यात्‌। न हयात्मैकत्वे 
शास्त्रप्रणेत्रादयस्ततो भिन्नाः सन्ति, तदभावे एवं विकल्पनै वानुपपन्ना। अभ्युपगते 
आत्मैकत्वे प्रमाणार्थश्चाभ्युपगतो भवता यदात्मैकत्वमभ्युपगच्छता। तदभ्युपगमे 
च विकल्पानुपपत्तिमाह शस्त्रं '" यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌! ' ( बृ° उ० 
२४८९४ ) इत्यादि। शास्त्रप्रणयनाद्युपपत्तिं चाऽऽहान्यत्र परमार्थवस्तुस्वरूपाद- 
विद्याविषये, '“ यत्र हि द्वैतमिव भवति" ( बृ° २८४९४ ) इत्यादि विस्तरतो वाजसनेयके । 


अत्रः च विभक्ते विद्याविद्ये परापरे इत्यादावेव शास््स्यातो न तारकिंकवादभट- 

प्रवेशो वेदान्तराजप्रमाणवबाहु गुप्ते इहात्मैकत्वविषये इति। एतेनाविद्याकृतना- 

५ मरूपाधिकृ तानेकशक्तिसाधनकृ तभेदवत््वाद्‌ ब्रह्मणः सृष्ठ्यादिकतृंत्वे साधनाद्यभावो 
दोषः प्रत्युक्तो वेदितव्यः परैरुक्त आत्ानर्थकर्तृत्वादिदोषश्च) 


€ यस्तु दृष्टान्तो राज्ञः सर्वार्थकारिणि कर्तरयुपचाराद्राजा कर्तेति सोऽत्रानुपपन्नः । 
स ईक्षांचक्रे इति श्रुतेर्मुख्यार्थवाधनात्प्रमाणभूतायाः। तत्र हि गौणी कल्पना शब्दस्य यत्न 
मुख्यार्थो न संभवति। इह त्वचेतनस्य मुक्तबद्धपुरुषविशोषापक्षया कर्तृकर्मदेशकालनि ~ 
मित्तापेक्षया च बन्धमोक्षादिफलार्थां नियता पुरुषं प्रति प्रवृत्तिर्नोपपद्यते। यथोक्तसर्व- 
चेश्वरकरतृत्वपश्च तुपपन्ना ॥३॥ | 
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। उस पुरुष ने सर्वप्रथम प्राण कौ रचना की, पुनः प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, अग्नि 
जल, पृथ्वी, इन्द्रिय, मन ओर अन को बनाया, एवं अन से वीर्य रूप बल, ( अन्तःकरण शुद्धि 
के साधन) तप, तप के साधन ऋगादि मन्र, अग्निहोत्रादि 'क्म ओर कर्म के फलस्वरूप 'लोक 


को तथा लोकों में प्राणियों के देवदत्तादि नाम.को उत्पन्न किया ॥४॥ 
जैसे समुद्र कौ ओर प्रवाहित होने वाली ये नदियां समुद्र में पहुंच कर लीन हो जाती 


ईश्ररेणैव सर्वाधिकारी प्राणः पुरुषेण सृज्यते। कथं2 स पुरुष उक्तप्रकारेणेक्षित्वा 


सर्व॑प्राणं हिरण्यगर्भाख्यं सरवप्राणिकरणाधारमन्तरात्मानमसूजत सृष्टवान्‌ अतः ˆ 
प्राणाच्छ्रद्धां सर्वप्राणिनां शुभकर्मप्रवृत्तिहेतुभूताम्‌। ततः कर्मफलोपभोगसाधनाधिष्ठानानि “~ 
कारणभूतानि महाभूतान्यसृजत। खं शब्दगुणम्‌। वायुं स्वेन स्पर्शेन कारणगुणेन च 
विशिष्टं द्विगुणम्‌। तथा ज्योतिः स्वेन रूपेण पूर्वाभ्यां च विशिषं त्रिगुणं , शब्दस्य 
शरभ्याम्‌। तथाऽऽपो रसेन गुणेनासाधारणेन पूर्वगुणानुप्रवेशेन चतुर्गुणाः । तथा गन्धगुणेन 
पूर्वगुणानुप्रवेशेन च पञ्चगुणा पृथिवी। तैरेव भूतैरारब्धमिन्छियं द्विप्रकारं बुद्धयर्थ 
कर्मार्थं च दशसंख्यम्‌। तस्य चेश्ररमन्तःस्थं संशयसंकल्यलक्षणं मनः। एवं प्राणिनां ~~ 
कार्य करणं च सृष्टा त्स्थित्यर्थं ब्रीहियवादिलक्षणमन्नम्‌ । ततश्वान्नादद्यमानादरीर्य ˆ“ 
सामर्थ्य बलं सर्वकर्मप्रवृत्तिसाधनम्‌। तद्रीर्यवतां च प्राणिनां तपो तपो विशुद्धिसाधनं संकौर्य- 
माणानां, मन्रास्तपोविशुद्धान्तर्बहिःकरणेभ्यः कर्मसाधनभूता ऋग्यजुःसामाथरवाद्धिरसः। ` 
ततः कर्मांग्निहोत्रादिलक्षणम्‌। ततो लोकाः कर्मणां फलम्‌। तेषु च सृष्टानां प्राणिनां नाम 
च देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादि। एवमेताः कलाः प्राणिनामविद्यादिदोषबीजापेक्षया ~~ 
सृष्टासतेमिरिकदृषटसषटा इव द्विचन्मशकमश्चिकाद्याः स्वप्नदुकसषटा इव -च सर्वपदार्थाः ^.“ 
८. 

(म | 

स दृष्टान्तः। यथा लोके इमा नद्यः स्यन्दमानाः स्रवन्त्यः समुद्रायणाः समुद्रोऽयनं 
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प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र 
इत्येवं प्रोच्यते। एवमेवास्य परिद्रष्टरिमाः षोडश- 
कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येत 
चाऽऽसां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते. स एषो- 


५॥ 
[मरण दुपञ्र > ° मृतो नी नदत भवति -श्लोकः) स्नान = इय 
` अरा इवं रथनाभौ कला यस्मिन्प्रतिष्ठिताः (तं वेद्यं 


है अर्थात्‌ उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैँ ओर वे ' समुद्र- एेसां कह कर ही पुकारी जाती 
है, इसी प्रकार सवं द्रष्टा की सर्वाधिष्ठान पुरुष मेँ लीनं होने वाली ये सोलह कलां उस पुरुष 
को प्राप्त कर लीन हो जाती हैं। उन कलाओं के नाम रूप नष्ट हो जाते हैँ ओर वे पुरुष 
एेसा कह कर पुकारी जाती हैँ । एेसा जानने वाला वह विद्वान्‌ भी कलाहीन ओर अमर हो जाता 
हि । इसी संबन्ध में यह अग्रिम श्लोक प्रसिद्ध है।॥५॥ 


जैसे रथ की नाभि में अरे लगे रहते हैँ, वैसे ही जिसमे उक्त संब कलँ स्थित रहती 
है ( अर्थात्‌ उनकौ उत्पत्ति स्थिति ओर लायका एक मात्र आधार बह पुरुष ही है ) इस ज्ञातव्यं 





| 
॥ 
गतिरात्मभावो यासां ताः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्योपगम्यास्तं नामरूपत्तिरस्कारं गच्छन्ति। | 
तासां चास्तं गतानां भिद्यते विनश्यतो नामरूपे गद्धायमुनेत्यादिलक्षणे। तदुभेदे समुद्र ६९” | 
इत्येवं प्रोच्यते तद्रस्तूदकलक्षणमेवं यथाऽयं दृष्टान्तः। उक्त लक्षणस्य प्रकृतस्यास्य | 
-पुरुषस्य परिद्रष्टः परि समन्तावद्र्ट्दशनस्य कर्तु स्वरूपभूतस्य यथाऽर्कः स्वात्पप्रकाशस्य कर्तां | 
सर्वतस्तद्वदिमाः षोडश कलाः प्राणाद्या उक्ताः कलाः पुरुषायणा नदीनामिव समुद्र | 
पुरुषोऽयनमात्मभावगमनं यासां कलानां ताः पुरुषायणाः पुरुषं प्रप्य पुरुषात्मभावमुपगम्य नांता : पुरुषं ` | 
` तथैवास्तं गच्छन्ति) भिद्येते चाऽऽसां नामरूपे कलानां प्राणाद्याख्या रूपं च_ यथास्वम्‌] | 
भेदे च नामरूपयोर्यदनष्टं तत्त्वं पुरुष इत्येवं प्रोच्यते ब्रहाविद्धिः। य एवं विद्वानुरुणा | 
्रद्ितकलाप्रलयमार्ः स ष विच्य प्रविलाधितास्तरविद्याकामकरमजनितासु = 
प्राणादिकलास्वकलोऽविद्याकृतकलानिमित्तो हि मूृत्युस्तदपगमेऽकलत्वादेवामृतो भवति | 
तदेतस्मनर्थे एष श्लोकः ॥५॥ `` 


अरा रथचक्रपरिवारा इव रथनाभौ रथचक्रस्य नाभौ यथाप्रवेशितास्तदाश्रया 
भवन्ति यथा तथेत्यर्थः ! कलाः प्राणाद्या यस्मिन्पुरुषे प्रतिष्ठिता उत्पत्तिस्थित्तिलयकालेषु 
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7 पुरुषं वेद्‌ यथा मा वो मूत्युः परिव्यथा इति॥६। पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति॥६॥ । 


[नच .{ तान्ोवाचैतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद । नातः परम- 
| स्तीति ।७॥ 
इः तमर्चयन्‌तस्त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्याया 

परं पारं तारयसीति। नमः परमऋषिभ्यो नमुः॥ अख 


परमऋषिभ्यः ॥८॥ (< न = ९ ~ द सन्यः - 


ॐ भद्र कणं भिरिति शान्तिः॥ 
इत्यथववं वेदीयप्र्नो पनिषदि षष्ठ : प्र्नः ॥६॥ 
इत्यथर्वं वेदीया प्रष्नो पनिषत्समाप्ता ॥ 


पुरुष को तुम जानो। हे शिष्य! जसे तुषं मृत्यु सब ओर से व्यथित न करे, उसका साधन एक 


मात्र कलां के अधिष्ठान तत्व का अवबोध ही दै।॥६॥ 





उन शिष्यो को ( इस प्रकार उपदे देकर पिप्पलाद मुनि ने ) उनसे कहा-- उस ज्ञातव्य 
परब्रह्म को मै इतना ही जानता हूं, इससे अधिक कुछ. भी ज्ञातव्य नहीं है ॥७॥ 

तब ( गुरु से उपदेश पाये हुए ) उन शिष्यो ने विद्यादान की अन्य कोई प्रतिक्रिया न 
देखकर उनकी पूजा करते हुए कहा कि आप तो हमारे पिता दै, जिन्होँने ( विद्यारूप नौका के 
द्वारा ) हमें अविद्या ओर उसके कार्य से पार कर दिया है। अतः आप परमर्षिं को हमारा बार- 
लार नमस्कार है। इस म्र में द्विरुक्ति आदर दिखलाने के लिये है॥८॥ 


॥ इति षष्ठः प्रष्नः॥ ` 
इस प्रकार अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषत्‌ की श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीकेलासपीठाधीश्वर 
 परमादरशं महामण्डलेश्वर श्री स्वामी विद्यानन्दगिरि द्वारा कृत मिताक्षराहिन्दी व्याख्या समाप्त हुई । 


तं पुरुषं कलानामात्मभूतं वेद्यं वेदनीयं ूर्णत्वात्युरषं पुरि शयनाद्रा वेद जानीयात्‌। यथा ¦ 


` हे शिष्या मा वो युष्मान्मृत्युः परिव्यथा मा परिव्यथयतु। न चेद्िज्ञायेत पुरूषो मृत्युनिमित्तं 
` \ व्यथामापन्ना दुःखिन एव यूयं स्थ। अतस्तन्मा भृद्युष्माकमित्यभिप्रायः ॥६॥ ष 


0 > 


तानेवमनुशिष्य शिष्यांस्तान्होवाच पिप्पलादः किलेतावदेव वेद्यं परं ब्रह्म वेद 





४६ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


विजानाम्यहमेतत्‌। नातोऽस्मात्परमस्ति प्रकृष्टतरं वेदितव्यमित्येवमुक्तवाञ्छिष्याणामवि- 
दितञञेषास्तित्वाशङ्कानिवृत्तयेःकृतार्थवुद्धिजननार्थ च ॥७॥ 


ततस्ते शिष्या गुरुणाऽनुष्ष्टास्तं गुरु कृतार्थाः सन्तो विद्यानिष्कछरयमपश्यन्तः किं 

कृतवन्त इत्युच्यते- अर्चयन्तः पूजयन्तः त रणेन प्रणिपातेन च शिरसा, 
किम्‌, ऊचुरित्याह -- त्वं हि नोऽस्माकं ॑ विद्यया जनयितृत्वाच्चित्य- 
स्याजरामरस्याभयस्य । यस्त्वमेवास्माकमविद्याया विपरीतज्ञानाज्जन्मजरामरणरोगदुः- 
खादिग्रहादविद्यामहोदधर्विद्याप्लवेन परम्रपुनरावृत्तिलक्षणं मोक्षाख्यं महोदधेरिव 
पारं तारयस्यस्मानित्यतः पितृत्वं तवास्मान्प्रत्युपपन्नमितरस्मात्‌। इतरोऽपि हि. पिता 
~ शरीरमात्रं जनयति, तथाऽपि स प्रून्यतमो लोके, किमु वक्तव्यमात्यन्तिकाभयदातुरि -उल्यलनिकययय 


^ त्यभिप्रायः। नमः परमऋषिभ्यो खहाविदयासपदयकुतु्य) नमः यापमन्षि भ्य इति 


जनकष्ौयनेना य कच्य 
दविर्वचनमादरार्थम्‌॥८ ॥ > वात्मा "णय्त्नत्य यच्ैने ह्लर्‌८ स्ताः ॥ 


इति प्र्नोपनिषदि षष्ठः प्रश्नः ॥६॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचारय श्रीमद्गोविन्दभगवत्पूज्यपादषशिष्य- 
छ श्रीमच्छकरभगवत्कृते प्रश्नोपनिषद्धाष्यं समाप्तिमगमत्‌॥ 
तना नक्‌ ॥ २ आदहिकम्‌॥ 
यक्नः -अरभ् न्द्‌]. धस् रष्क्षर्‌ -म्छायस्मते प्ल्दष्रमं 1-/-5-८. 
पसनद जश्त्वे तन्स्टरम त्रष्न ते. ` -9-2--१ | 


तस्त उलि ; सथितं दाच्च >> 
¢ तव्देतसर शर दन > ->- | 
दुर्मना } ~ ननन श्र द्यतरे तथ जच्ा, -3 -1-€ 
<~ - (यमते ष्ट्य ४5 छा तं न स्क सूत खए्णा- 2-(> 
क्रक्ण रे १11 3 -2-- € 


नरस्य गक = र 
= मोनी ्फन्स्त संमत (ब्ध द्रः स्स्ल करमते प्रान्ग्् 


न र." ८ 
मान नं तं ज्कं “त ॥ि 
सपद, ममा स्यु द्रीष्मन््‌ पावकात्‌ क्षै सकर्छ म; -सद्स्ररुः श्रव्ये 
("` वनम: श्र अन्केरान्‌ 6द्ैद्चः अरणं भजा, प्रजापते २--। 











7 -आपम्कारम्तःक्र्न 


॥ तत्सद्ब्रह्मणे । 
मुण्डकोपनिषत्‌। 


भगवत्पादाद्यशद्धराचार्यविरचितशाङ्रभाष्यसमेता 
व । र कीया : देकः 
आम नन 3 .भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजन्राः। 
स्थिरैर ङ्क स्तुष्टु वासस्तनुभिव्य॑शेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृ द्धुश्चवुः, स्वस्ति नःपूषा विश्ववेदाः । य्न. 
स्वस्ति नस्ता््यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


मिताक्षराहिन्दीव्याख्या | 
हे देवताओं! आपकी कृपा से हम कानों के द्वारा कल्याणप्रद शब्द सुने । आंखों के द्वारा 
कल्याण प्रद दृश्य देखें । वैदिक यागादिक कर्म करने में हम समर्थं होवें । दृढ अंगों ओर शरीरों 
से स्तुति करते हुए हम लोग केवल देव्हित याग के लिये संपूर्णं आयु व्यतीत करे । 
महान्‌ गस, इन्रदेव हमारा कल्याण करे । परम ज्ञानी पूषादेव हमारा कल्याण करे । संपूर्ण 
आपत्तियों के नाश करने ये चक्र के समान घातक गरूड हमारा कल्याण करे । तथा देवताओं 
के गुरु बृहस्पति हमारा कल्याण करं । आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक त्रिविध तापो 


कौ शाति हीवे। @ कर्य जन कीत 2 (सते तान खे 2 न. 
।॥ अथ श्रीमच्छट्करभगत्पादाचार्यविरयितं भाष्यम्‌ ॥ 

ॐ ब्रह्मा देवानामित्याद्याथर्वणोपनिषत्‌। अस्याश्च विद्यासंप्रदायकर्तृपारम्पर्यलक्षण- 
संबन्धमादावेवाऽऽह स्वयमेव स्तुत्यर्थम्‌। एवं हि महद्भिः परमपुरुषार्थसाधनत्वेन ५ 
गुरुणाऽऽयासेन लब्धा विद्येति श्रोतृबुद्धिप्ररोचनाय विद्यां महीकरोति। स्तुत्या प्ररोचितायां 
हि विद्यायां सादराः व । प्रयोजनेन तु विद्यायाः साध्यसाधनलक्षणसंबन्धमुत्तरत्र 
वक्ष्यति- !“भिद्यते £'' ( मु° २८२८८ ) इत्यादिना। अत्र चापरशब्दवाच्याया- 
प्रवे क्षणायां विधिप्रतिषेधमात्रपरायां विद्यायां संसारकारणाविद्यादिदोषनिवर्तकत्वं ~~ 
नास्तीति _स्वयमेवोक्त्वा परापरविद्याभेदकरणपूर्वकमविद्यायामन्तरे वर्तमाना इत्यादिना । 
तथा परप्राप्िसाधनं सर्वसाधनसाध्यविषयवेैराग्यपूर्वकं गुरुप्रसादलभ्यां ब्रह्मविद्यामाह- \..८ 
परी्यलो कानित्यादिना। प्रयोजनं चासकृद्रवीति ` ब्रह्म वेद ब्र प्रयोजनं चासकृदः "ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्मैव भवतीति' 





| 
1 
॥ 
| 
| 
( 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 





न ज त. 
त वरव्वरा + अथ प्रथममुण्डके प्रथमः रण्डः 


ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोपा । 
स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ।॥१॥ 


सम्पूर्णं इन्द्रादि देवताओं में ( ज्ञान वैराग्यादि के कारण बढ़ा हुआ ) ब्रह्मा पहले स्वयं उत्पन्न 
हुआ ¦ वह विश्व का रचयिता तथा सम्पूर्ण भुवन का पालन करने वाला था। इसने समस्त विद्याओं 


कल -मेक्रेकन्वहिन्ब्प 


ज (मु० ३८२८९ 21 “परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वै '' ( मु ३८२८६ ) इति च द्धम यद्यपि 
~~ सर्वाश्रमिणामधिकारस्तथाऽपि . संन्यासनिषठैव ब्रह्मविद्या मोक्षसाधनं न_ कर्मसहितेति 
~ भक्ष्यचर्या चरन्तः संन्यासयोगादिति च ल्रुबन्दर्शयति। विद्याकर्मविरोधाच्च। न हि ब्रह्यात्मे- 

कत्वदरशनेन सह कर्म स्वण्नेऽपि संपादयितुं शक्यम्‌। विद्यायाः कालविरोषाभावादनियतनि- 
मित्तत्वात्कालसंकोचानुपपत्तिः। यत्तु गृहस्थेषु ब्रह्मविद्यासंप्रदायकर्तृत्वादि लिङ्क, न 
तत्स्थितन्यायं बाधितुमुत्सहते। न हि विधिटातेनापि तमःप्रकाशयोरेकत्वसंभवः शक्यते कर्तु, 
किमुत लिङ्कैः केवलैरिति। एवमुक्तसंबन्धप्रयोजनाया उपनिषदोऽल्पाक्षरं ग्रन्थविवरण- 
| मारभ्यते । य इमां ब्रह्विद्यमुपयन््यात्मभावेन शरद्ाभवितपुरःसराः सन्तस्तेषां ग्भजन्मजरा 

॥ रोगाद्यनर्थपूगं निशातयति परं वा ब्रह्म गमयत्यविद्यादिसंसारकारणं चात्यन्तमवसादयति 

विनाश्यतीत्युपनिषत्‌। उपनिपूर्वस्य सदेरेवमर्थस्मरणात्‌। 





व्यद बरह्म परिवृढो महान्धरम्ञानवरगैयः सर्वान्यानतिरोत हति । देवानं दयोतनवता- 
मिन्द्रादीनां प्रथमो गुणैः प्रधानः समप्रथमोऽग्रे वा संबभूवाभिव्यक्तः सम्यक्स्वातच््येणे- 
त्यभिप्रायः। न तथा यथा धर्माधर्मवशात्संसारिणोऽन्ये जायन्ते । '' योऽसावतीद्धियोऽग्राह्यः ' ' 
( मनु° ९८७ ) इत्यादिस्मृतेः । विश्वस्य सर्वस्य जगतः कर्तोत्पादयिता। भुवनस्योत्पन्नस्य गोप्ता 
पालयितेति विशेषणं ब्रह्मणो विद्यास्तुतये । स एवं प्रख्यातमहत्त्वो ब्रह्मा ब्रह्मविद्यां ब्रह्मणः 
परमात्मनो विद्यां ब्रह्मविद्याम्‌ “येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यम्‌" ( मु° १८२८९२३ ) इति 
विशटोषणात्परमात्मविषया हि सा। ब्रह्मणा वाऽग्रजेनोक्तेति ब्रह्मविद्या । तां सर्वविद्याप्रतिष्ठां 
भता सूर्वविद्याभिव्यवितहेतुत्वात्सर्वविद्याश्रयामित्यर्थः । सर्वविद्यावेद्यं वा वस्त्वनयैव विज्ञायते इति । 
य "येनाश्रुतं श्रुतं भवति अमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌ '' ( छा ६८१८३ ) इति श्रुतेः । सर्वविद्या- 
` प्रतिष्ठामिति च स्तौति विदयामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह च्येष्ठश्चासौ पुत्रश्ननेकेषु ब्रह्मण 
सृष्टिप्रकारेष्वन्यतमस्य सृष्िप्रकारस्य प्रमुखे पूर्वमथर्वां सृष्ट इति ज्येष्ठस्तस्मै ज्येष्ठपुत्राय 
प्राहोक्तवान्‌॥९॥ 





मुण्डकोपनिषत्‌ मुण्डक ९ खण्ड १ 3 ५ ¦ 


अथर्वणे यां प्रवदेत ब्रह्माऽथर्वा तां पुरोवाचाद्धिरे ब्रह्मविद्याम्‌! 


सत्यवहाय प्राह भारट्राजोऽङ्धिरसे परावराम्‌॥२॥ 
८ = यस नवक रण अनन्कारष्ण ८ च्या ये कदन 


न्न ह वैमहाशालोऽङ्िरसं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ । प्र छं र्‌ 
८1 कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति॥३॥ | 


य्‌ ६ 





जिस विद्या का उपदेश ब्रह्मा ने अथर्वा को किया था उसी ब्रह्मविद्या का उपदेश प्राचीन 
काल में अथर्वा ने अंगी नामक मुनि को किया ओर अंगी ने भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुए सत्य- 
वह नामक मुनि से कहा तथा भरद्वाज पुत्र सत्यवह ने शिष्य एवं पुत्र परंपरा से आई हुई उस 
५ व सैव कहा॥२॥ . „- .-ीव-भेल प्‌ प्रन जच -य्यन्वमः 

शुनक के पुत्र प्रसिद्ध महागृस्थ शोनक ने भारद्वाज के शिष्य आचार्य अंगिरा के पासं 
विधि पूर्वक जाकर पृछा भगवन्‌! किस वस्तु के जान लेने पर यह सब कुछ ज्ञातव्य पदार्थं जान 
लिया जाता है? अर्थात्‌ जिसे जानने के बाद फिर जानना शेष नहीं रह जाता ।॥ ३॥ 


यामेतामथर्वणे प्रवदेतावददब्रह्मविद्यां ब्रह्मा तामेव ब्रह्मणः प्राप्तामथरवां पुरा पूर्वमुवा- 
चोक्तवानद्धिरेऽङ्धिर्नम्नि ब्रह्मविद्याम्‌। स चाङ्धिर्भारद्राजाय भरद्वाजगोत्राय सत्यवहाय 
सत्यवहनाम्ने प्राह प्रोक्तवान्‌। भारद्राजोऽङ्धिरसे स्वशिष्याय पुत्राय वा परावरां -परस्मात्‌- 


रा परावरा 1 1. त यरावरामङ्गरसे 
{06 पर 
प्राहेत्यनुषद्धः ।। २॥ रद्ध से सद्‌ टू सति व 


शोनकः शुनकस्यापत्पं महाशालो महागृहस्थोऽङ्किरसं भारद्राजशिष्यमाचार्य विधि- 
वद्यथाशास्त्रमित्येतत्‌। उपसन्न उपगतः सन्यप्रच्छ पुष्टवान्‌। शोनकाङ्धिरसोः संबन्धा- 
दर्वाग्विधिवद्विरोषणादुपसदनविधेः पूर्वेषामनियम इति गम्यते मर्यादाकरणार्थं मध्यदी- 
पिकान्यायार्थं वा विशेषणम्‌। अस्मुदादिष्वप्युपसदनविधेरिष्टत्वात्‌। किमित्याहकस्मिननु ` 
भगवो विन्ञाते नु इति वितर्के भगवो हे भगवन्सर्वं यदिदं विज्ञेयं विज्ञातं विशेषेण 
ज्ञातमवगतं भवतीत्येकस्मिञ्ज्ञाते सर्वविद्धवतीति शिष्प्रवादं श्रुतवाञ्छोनकस्तद्विशेषं 
विज्ञातुकामः सन्कस्मिनिति वितर्कयन्पप्रच्छ। अथवा लोकसामान्यदृष्ट्या ज्ञात्वैव पप्रच्छ । 
सन्ति लोके सुवर्णादिशकलभेदाः सुवर्णत्वाद्येकत्ववि्चानेन विन्नायमाना लौकिकैः 1 तथा 


-किन्वस्ति सर्व॑स्य जगद्धेदस्यैकं कारणम्‌! यदेकस्मिन्विज्चाते सर्व विज्ञातं भवतीति। (५ || 
नन्वविदिते हि कस्मिनिति प्र्नोऽनुपपनः॥ किमस्ति तदिति तदा प्र्नो युक्तः सिद्धे || 





4 (रा छ ऋ म्य [शिश क अ (+\(त, व्य्क्तयन्‌न ऽ क्ष्तठ | 
क) [न्‌ नप्कने। श्य न(च लसालप्न्‌ = .८्वर्‌ (0 = 
4.88 ~ ॥ दमयति हप्र छम्य ष प्द्ध स्म टै “ नण्पत न 
छख; श्लन्तानः सश ^ ख्या, स्व 2 ग, त्मन्‌ = -अदनय-श्रः्ल) वेडन | 
---------- (2 स्नपा इत = । | 
= पा. ठा ^ त पीना ितुाहक १ व्ल | 
अज्य ४ द्य, ( 1 0 क 2 १71 म का कनि न्ते | 
लत च्छ म कर्‌ ठर्वर्गके न रमा ५. व ८ छ न्व 


श जञ =२। तस्मै स होवाच। द्वेविद्ये वेदितव्ये इति ह ~ `` ` 


_ स्म यद्‌ब्रह्मविदो वदन्ति परा, चै चैवापरा च ॥॥ ~. 
तय ट नदत जर्तत लिन न्धी" _ न्ह शयात्मि. ५ 
(स्वस्व. तत्रापरा ऋग्वेदो यजु्वृदुः सामवुदोऽथरववेदः | । 


न व्याक्ररणं निरुक्तं छन्दो ज्योपत्ति- 





६ 






घ्‌ भिगत । | 
। मिति । 8 । गस्यते॥॥५॥ _ _ ऽत | 
&) नितः श्न रति । ए टज श्र द व्व - वद क व्नस्ना 9॥ ध. | 


ही है । एक परा ओर दूसरी अपरा। परमात्मा विद्या को परा ओर धर्माधर्मं के साधन, उनके फल 
सम्बन्धी विद्या को अपरा कहते है ॥४॥ 





उनमें ऋग्वेद, यजुवद्‌, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर 
ज्योतिष ये सांग चतुर्वेद अपरा विद्या है ओर जिससे उस अक्षर परमात्मा का ज्ञान होता है वह 
परा विद्या हे॥५॥ 


-----न-----त्------- 
^.“ ह्यस्तित्वे कस्मिनिति स्यात्‌। यथा कस्मिन्निधेयमिति। न। अक्षरबाहुल्यादायासभी- 
रुत्वात्प्रनः संभवत्येव कस्मिन्विज्ञाते सर्ववित्स्यादिति॥३॥ 


तस्मै शौनकायाङ्किरा ह किलोवाच। किमित्युच्यते। दवे विद्ये वेदितव्ये इति। 
एवं ह स्म किल यद्ब्रह्मविदो वेदार्थाभिज्ञाः परमार्थदशिनो वदन्ति। के ते इत्याह। परा 
च परमात्मविद्या। अपरा च धर्माधर्मसाधनतत्फलविषया। , ननु कस्मिन्विदिते सर्वविद्ध- 


, वतीति शौनकेन पृष्टं तस्मिन्क्तव्येऽपृषटमाहाङ्धिरा द्वे विद्ये इत्यादि तस्मिन्वक्तव्येऽपृष्टमाहाङ्धिरा द्वे विद्ये इत्यादि ।. नैष दोषः। _क्रमपेक्ष- 


त्वात्प्रतिवचनस्य। अपरा हि विद्याऽविद्या सा निराकर्तव्या। तद्विषये हि विदिते न 


^ किंचित्तत्त्वतो विदितं स्यादिति। निराकृत्य हि पूर्वपक्षं पश्चात्सिद्धान्तो वक्तव्यो वराकृत्य हि पूलपक्षं पश्चात्सिद्धान्तो वक्तव्यो भवतीति 
न्यायात्‌॥४॥ व 


तत्र काऽपरत्युच्यते। ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेद इत्येते चत्वारो वेदाः शिक्षा 

कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमित्यङ्खानि षडेषाऽपरा विद्या। अथेदानीमियं परा 

५८ विद्योच्यते, यया तद्वक्ष्यमाणविशेषणमक्षरमधिगम्यते प्राप्यते। ्धिपूर्वस्य गमेः प्रायशः 
प्ाप्तयर्थत्वात्‌। न च परप्राभेरदपी्थस्य च भेदोऽस्ति। अविद्याया अपाय एव हि 
-परप्रातितरर्थान्तरम्‌ । ननु ऋग्वेदादिवबाह्या नतु ऋ्वेदादिबाह्या तर्हि सा कथं परा विद्या स्यान्मोक्षसाथनं ` सा कथं परां विद्या स्यान्मोक्षसाधनं च। या 

















=कि-मद्धव्दराति गभ 2 (लानं ह ठा क कव ऋ क्णन्मे न ठक ननो नटं 
)  -उवलमद्िय्य शव्द ॥. > 


सति मुण्डकोपनिषत्‌ मुण्डक १ खण्ड १ | 


| यत्तदद्रश्यमग्राह्यमगोत्रमृवर्णमृचक्षुःश्रोत्र तदपाणिपादम्‌ 
4 नित्यं विभुं सर्वगतं सुसृक्प ५. यद्भूतुयोनिं परिपश्यन्ति च्छ्रा. ५ चै तनय $ 


प्ननने 

क्थः वह जो अदृश्य ( इद्ियों का अविषय ) अग्राह्य ( कर्मेद्ियों का अविषय ) अगोत्र, अवर्णं 
ओर चक्षु श्रोत्रादि से रहित है, एेसे ही पाणिपाद से रहित, नित्य, विभु, सर्वव्यापक अत्यन्त 

सूक्ष्म ओर अव्यय हे तथा जो सम्पूर्णं भूतों का कारण है, उसे विवेकी पुरुष सभी ओर देखते 


है।॥६।॥ ` 


वेदबाह्याः स्मृतय इति हि स्मरन्ति! कुटृष्टित्वानिष्फलत्वादनादेया स्यात्‌। उपनिषदां च 
` ऋग्वेदादिबाहात्वं स्यात्‌। ऋग्वेदादित्वे तु पृथक्करणमनर्थकम्‌। अथ परेति। न। 
-वेद्यविषयविज्ञानस्य विवश्ितत्वात्‌। -उपनिषहद्ा्षरूनिषयं हि विज्ञानमिह परा विद्येति शः 
प्राधान्येन विवक्षितं नोपनिषच्छब्द्राशिः। वेदशब्देन तु सर्वत्र शब्दराशिर्विवक्षितः। “~ 
शब्दराश्यधिगमेऽपि ~~ म गर्वभिगमनादिलक्चणं वैराग्यं. च नाश्चराधिगम 


संभवतीति पृथक्करणं ब्रह्मविद्यायाः परा विद्येति कथनं चेति ॥५. थक्करणं ब्रह्मविद्यायाः परा विद्येति कथनं चे 


यथा विधिविषये कर््राद्यनेककारकोपसंहारद्वारिण वाक्यार्थन्नञानकालादन्यत्रानुष्टे- 
रच योऽर्थोऽस्त्यग्निहोत्रादिलक्षणो न तथेह परविद्याविषये । | व्राक्यार्थज्ञानसमकाल एव तु 

` पर्यवसितो भवति। केवलशब्दप्रकाशितार्थज्ञानमात्रनिष्ठाव्यतिरिक्ताभावात्‌ | तस्मादिह परां 

विद्यां . सविशञोषणेनाक्षरेण विशिनष्टियत्तदद्रेश्यमित्यादिना। वक्ष्यमाणं बुद्धौ 

` संहत्य सिद्धवत्परामूश्यते-यत्तदिति। अद्रेश्यमदृश्यं सर्वेषां बुद्धीद्दियाणामगम्यमित्येतत्‌। 
दृशोर्बहिष्प्रवृत्तस्य पञ्चन्द्रियदवारकत्वात्‌ (जाह कानि भ अग्राह्यं कर्मेद्ियाविषयपित्येतत्‌। अगोत्रं गोत्रमन्वयो ~ 
मूलमित्यनर्थान्तरम्‌। अगोत्रमनन्वयमित्यर्थः। न हि तस्य मूलमस्ति येनान्वितं स्यात्‌। वर्ण्यन्त ^ 
इति वर्णां द्रव्यधर्मा: स्थूलत्वादयः शुक्लत्वादयो वा। अविद्यमाना_ वर्णां यस्य _त~- ~ 
रदवर्णमक्षरम्‌। अचक्षुः शरोत्रं चक्षुश्च श्रोत्रं च नामरूपविषये करणे सर्वजन्तूनां ते अविद्यमाने 
यस्य तदचक्षुःश्रोत्रम्‌। यः सर्वज्ञः सर्वविदित्यादिचेतनावत्त्वविरोषणत्वात्पराप्तं संसारिणामिव 
चक्षुःश्रोत्रादिधिः करणैरर्थसाधकत्वं तदिहाचक्षुः श्रोत्रमिति वार्यते! '' पश्यत्यचक्षुः स 
शृणोत्यकर्णः '"( शवे० ३८९९ इत्यादिदर्शनात्‌) क्रंच तदपाणिपादं कर्मन्दरियरहितमित्येतत्‌) 
यत॒ एवमग्राह्यमग्राहकं चातो न । विविधं ब्रह्मादिस्थावरान्तप्राणिभेद- 
भवतीति विभुम्‌। "सर्वगतं त । 
शब्दादयो ह्याकाशवाय्वादीनामुत्तरोत्तरं स्थूलत्वकारणानि तदभावात्सुसूक्ष्मम्‌। किंच 


तदव्ययमुक्तधर्मत्वादेव न व्येतीत्यव्ययम्‌। न हयनङ्गस्य स्वाङ्गापचयलक्षणौ व्ययः संभवति 















> > 











-यनो क द्वर्वि सं चजका न्द कग ङ व 4 
त्मा स्क = नसत ण ज दकल क यरद स्‌ स॑ १ 1 वका <.) 
सक्र, र्ल्नतसदट रम्ल्नेनेकनव्करेः 





यथोर्णनाभिः सृजते गृहते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति। 
न केशलोमानि तथाऽ्ुगत्संभवतीहु , विश्वम्‌ ॥७॥ 


चीयते ब्रह्मा ततो  ऽन्नमभिजायते । <कत्ठ्यन् 


जैसे लोक प्रसिद्ध मकड़ी (अन्य साधनों के विना हौ अपने शरीर से अभिन) तन्तुओं 
को बनाती है ओर निगल जाती हे। जैसे पृथिवी में ओषधियांँ उत्पननन होती हैँ तथा जैसे सजीव 
पुरुष मे (उससे विलक्षण ) केश ओर लोम उत्पन होते हँ वैसे ही उस अक्षर से समस्त जगत्‌ 
उत्पन्न होते है ॥७॥ 


(पुत्र कौ उत्पत्ति की इच्छा वाले पिता के सपान ज्ञान रूप) तप द्वारा वह अक्षर ब्रह्य 
कुछ स्थूल भावुको प्राप्त हो जाता है । तत्पश्चात्‌ उसी ब्रह्म से (सभी प्राणियों के लिये साधारण 


शरीरस्येव \ नापि कोशापचयलक्षणो व्ययः संभवति राज्ञ इव । नापि गुणद्वारको व्ययः 
संभवत्यगुणत्वात्सर्वात्मकत्वाच्च। यदेवंलक्षणं भूतयोनिं भूतानां कारणं पृथिवीव स्थावर- 


~ जङ्गमानां परिपश्यन्ति सर्वेत आत्मभृतं सर्वस्याश्चरं पश्यन्ति धीरा धीमन्तो विवेकिनः। 
ध. ईदृशमक्षरं यया विद्ययाऽधिगम्यते सा परा विद्येति समुदायार्थः ॥६॥ 


५८ 


ढक त्यन्रि के णे खुल "ता >, शुच्छतत -= टु ओ न्न 
स (®^, ९) य ०८ इय्‌ श्वस्य ट =. 6 तस (-४ 


~, { - 


भूतयोन्यक्षरमित्युक्तं तत्कथं भूतयोनित्वमित्युच्यते प्रसिद्धदृषटानतैः। यथा लोके 
प्रसिद्धम्‌। ऊर्णनाभिर्लूताकीटः किंचित्कारणान्तरमनपेश्षय स्वयमेव सृजते स्वशटरीरा- 
व्यतिरिक्तानेव.तन्तून्बहिः प्रसारयति पुनस्तानेव गृह्णते च गृह्णाति स्वात्पभावमेवाऽऽपादयति। 
यथा च पृथिव्यामोषधयो ब्रीह्यादिस्थावरान्ता इत्यर्थः । स्वात्माव्यतिरिक्ता एव प्रभवन्ति। 
यथा च सतो विद्यमानाज्जीवतः पुरुषात्केशलोमानि केशाश्च लोमानि च संभवन्ति 
विलक्षणानि। यथते दृष्टान्तास्तथा विलक्षणं सलक्षणं च निपित्तान्तरानपेश्चा्यथोक्त- 
लक्षणादक्षरात्संभवति समुत्पद्यते इह संसारमण्डले विश्वं समस्तं जगत्‌। अनेकदृष्टान्तो- 
पादानं तु सुखार्थम्‌ ॥०॥ 


यद्‌ब्रह्मण उत्यद्यमानं विष्वं तदनेन क्रमेणोत्पद्यते, न युगपद्नदरमुष््टिपरक्षेपवदिति 
क्रमनियमविवक्षाथोंऽयं मन्र आरभ्यते। तपसा ज्ञाननोत्पत्तिविधिज्ञतयु], नेनोत्पत्तिविधिन्नतया भूतयोन्यक्षरं ब्रह्म 


चीयत उपचीयत उत्पिपादयिषदिदं जगदङ्कुरमिव बीज बीजमुच्छत्रता, गच्छति पुत्रमिव स्थरन्ला | 


पिता हर्षण । एवं सर्ब््ञतया सृष्टिस्थितिसंहारशक्तिविन्ञानवत्तयौयत्ितात्तती ब्रह्मणो ऽन्नमद्यते 
भुज्यत इत्यनमव्याकृतं साधारणं संसारिणां व्याचिकीर्षितावस्थारूपेणाभिजायत उत्यद्यते। 
ततश्चाव्याकृ ताद्व्याचिकौर्षितावस्थावतोऽनातप्राणो हिरण्यगर्भो णा हिय 


<-> दता ^ ज , "रया जजस्य्यण्य ` 


{< 1 





(38 दी 
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ह -प ऽव । सप । । | 





र त ॥ 
£» सूनास्मा- अग्रा्याणो मनः सत्य लोक/कर्मसु चामृतम्‌ ॥ 4 ॥ कर्क. ` || 


१ [उवसं | यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। 
[र तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते ॥९॥ 
इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषदि प्रथममुण्डके प्रथमः खण्डः ॥ ९॥ 


कारण रूप अव्याकृत ) अनन उत्पन होता है। फिर अनन से हिरण्यगर्भं रूप प्राण, संकल्पादि 
चतुष्टय व्यापार रूप मन, मन से भूतपंचक, उससे भूरादि लोक, उनमें मनुष्यादि के अनुरूप कर्म 
ओर कर्मं से अमृत नामक कर्मजन्य फल उत्यन होता दै ॥८॥ 

सक्को सामान्य रूप से जो जानता है इसलिये सर्वज्ञ ओर विशेष रूप से जानने के कारण 
सर्ववित्‌ कहा जता है ओर जिसका ज्ञानमय तप है उस अक्षर ब्रह्म से ही हिरण्यगर्भं रूप देव- 
सत्तादिनाम्‌ शुक्लादि रूप ओर व्रीहि यवादि अनन उत्पनन होता है ॥९॥ 


॥ इति प्रथममुण्डके प्रथमखण्डः ॥ 


 शक्त्यधिष्ठितजगत्साधारणोऽविद्याकामकर्मभूतसमुदायबीजाङ्कुरो जगदात्माऽभिजायत ¦ 
इत्यनुषद्कः । तस्माच्च प्राणान्मनो मनञआख्यं संकल्पविकल्पसंशयनिर्णयाद्यात्मकमभिजायते। 
ततोऽपि संकल्पाद्यात्मकान्मनसः सत्यं सत्याख्यमाकाशादिभूतपञ्चकमभिजायते। 
तस्मात्सत्याख्यादभूतपञ्चकादण्डक्रमेण सप्त लोका भूरादयः! तेषु मनुष्यादिप्राणिवर्णा- ५. 
| श्रमक्रमेण कर्माणि। कम॑सु च निमित्तभूतेष्वमृतं कर्मजं फलम्‌ । च निमित्तभूतेष्ठमृतं कर्मजं फलम्‌ । -यावत्कर्माणि ~ 
कल्पकोटिशतैरपि न विनश्यन्ति तावत्फलं न विनश्यतीत्यमृतम्‌॥८॥ ध 

उक्तमेवार्थमुपसंजिहीषरमन्रो वक्ष्यमाणार्थमाह-य उक्तलक्षणोऽक्षराख्यः सर्वः 

सामान्येन सर्वं जानातीतिसर्वज्ञः। विशेषेण सर्ववेत्तीति सर्ववित्‌। यस्य ज्ञानमयं ज्ञान- “~ 
विकारमेव सार्व्यलक्षणं तपो नाऽऽयासलक्षणं तस्माद्यथोक्तात्सर्वञादेतदुक्तं कार्यलक्षणं “~ 
ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्यं जायते। किंच नामासौ देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादिलक्षणम्‌। रूपमिदं 
शुक्लं नीलमित्यादि। अन्नं च त्रीहियवादिलक्षणं जायते, पूर्वमन््ोक्तक्रमेणेत्यविरोधो ` 
द्रष्ठव्धः॥९॥ 








इति मुण्डकोपनिषद्धाष्ये प्रथममुण्डके प्रथमः खण्डः ॥९॥ 


५९ प्रक पीव दर्ता 2.५. द्‌ दुष्क / प्त धमति जप्त कन्स्ाः = रतत ज्० २ १६ (1 


य रूपम) अथ प्रथममुण्डके द्वितीयः खण्डः 
मनी. . तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि 


तायां (1 व स नियतं 
त्रेताया, वहुधा संततानि तान्याचरथ नियतं 


प असत्यमा एष तः पन्थाः सुकृ तस्य लोके ॥९॥ 
--- ठ ~ यंदा लेलायते य च्चिः समिद्धे हव्यवाहने) 
द नमन्‌ त-अध्ल्र न्ट कट खन्न न मर श्रये 

`” मेधावी ( वशिष्ठादि ) ऋषियों ने जिन अग्निहोत्रादि. कर्मा को ऋग्वेदादि मंत्र मे देखा 
था वही यह सत्य हे। उन्ही कर्मा कात्र, आध्वरयहोत्र ओर ओदगात्ररूप तरेत: कर्मो का हौत्र, आध्वर्यहोत्र ओर ओदगात्ररूप त्रेता.में अनेक प्रकार 
से विस्तार हुआ यथार्थं कर्म फल कौ कामना से युक्त होकर उनका आचरणं करो। लोक में 
तुम्हारे लिये विहित अग्निहोत्रादि कर्मो के फल प्राप्ति का यही मार्ग हे॥९॥ 


समय 0 सम्यक्‌ प्रकार से अग्निके प्रदीप्त हो जाने पर उसकी ज्वाला 
(त्न (}ववं 1 न= 
साङ्खा वेदा अपरा व इत्यादिना । यत्तदद्रेश्यमित्यादिना 





५.५ विद्या सविशेषणोक्ता। अतः परमनयोर्विद्ययोर्विषयो विवेक्तव्यौ संसारमोश्चावित्युत्तरो ग्रन्थ 

आरभ्यते । तो 

५ दु-खस्वरूपत्वाद्ातव्यः प्रत्येकं शरीरिभिः. सामस्त्येन नदीस्रोतोवदव्यवच्छेदरूपसंबन्ध- 

-स्तदुपशमलक्षणो मोक्षः परविद्याविषयोऽनादयनन्तोऽजरोऽमरौऽमृतोऽभयः शुद्धः प्रसनः 
+ स्वात्सप्रतिष्ठालश्चणः परमानन्दोऽद्वय इति, पूर्वं तावदपरविद्याया विषयग्रदर्शनार्थमारम्भः। 

तदरशने हि तिवंदोपपत्तेः। तथाच वक्ष्यति-- "“ परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्‌'' ( मु° ९८२८ तैटाग्य £ 
+~ ९२ ) इत्यादिना! न हाप्रदर्शिते परीश्चोपपद्यत इति तत्प्रदर्शयनाह.तदेतत्सत्यमवितथम्‌। किं 
तन्मन््रेष्वृग्बेदाद्याख्येषु कर्माण्यग्निहोत्रादीनि मन््रैरेव प्रकाशितानि कवयो मेधाविनो 
वसिष्टठादयो `यान्यपण्यन्दृष्टवन्तः । यत्तदेतत्सत्यमेकान्तपुरुषार्थसाधनत्वात्तानि च वेदविहिता- 
+^ न्यृषिदृष्ानि कर्माणि त्रेतायां त्रयीसंयोगलक्षणायां होत्राध्वर्यवोदगात्रप्रकारायामृधिकरण- 
भूतायां बहुधा बहुप्रकारं संततानि प्रवृत्तानि कर्मिभिः क्रियमाणनि त्रेतायां वा युगे प्रायः 
प्रवृत्तान्यतो यूयं तान्याचरथ निर्व्तयथ नियतं नित्यंसत्यकामा यथाभूतकर्मफलकामाः सन्तः। 
एष वो युष्माकं पन्था मार्गः सुकृतस्य स्वयं निर्वर्तितस्य कर्मणो लोके फलनिमित्तं लोक्यते 
दूश्यते भुज्यत इति कर्मफलं लोक उच्यते । तदर्थ तत्प्राप्तये एष मार्ग इत्यर्थः । यान्येतान्यग्निहोत्रा- 

दीनि त्रय्यां विहितानि कर्माणि, तान्येष पन्था अवश्यफलप्रा्तिसाधनमित्यर्थः ॥ ९॥ 


तत्राग्निहोत्रमेव तावत्प्रथमं प्रदशंनार्थमुच्यते ,सर्वकर्म॑णां प्राथम्यात्‌। तत्कथम्‌। 











जर 
"भे. त्यः 
जपन्‌ चनः ~क) वमे. उत्न् जरे. 


त 





+ सप्ताट्पर्‌षरया ता क्रियाच ; कर्नुकसीकारक फलन्ध्यणाराङ्षिं च | 
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तदा $ऽज्खभागावन्तरेणा ऽऽहुतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥२॥ 
व त & त 


ननीन.जनरे. यणमतिथिवर्जितं च। अहु तमवैश्वदेवमवि- 
धिना हुतमासपमांस्तस्य लो कार्हिनस्ति॥३॥ 


उठने लगे, उस समय ( अग्नये स्वाहा तथा सोमाय स्वाहा, इन मस्र से ) दिये गये आज्य भागों 
के मध्य में आहुतियां डाले ॥२॥ । | 

जिस अग्निहोत्‌ का अग्निहोत्र दर्शपौर्णमास, चातुर्मास्य ओर ( शरदादि ऋतुओं में नवीन ` 
अन्न से किये जाने वाले ) आग्रयण, इन कर्मो से रहित नित्य अतिथि पूजन से वर्जित, यथासमय ¦ 


किये जाने वाले अग्नि होत्रादि ओर बलिवैश्वदेव से रहित अथवा अविधिपूर्वकं हवन किया जाता 
हे, वह कर्मं (केवल परिश्रममात्र फलवाला होने के कारण ) उस कर्ता की सात पीढ्यों या 


सात लोकों का नाश कर देता है।३॥ 


` यदैवेन्धनैरभ्याहितैः सम्यगिद्दधे समिद्धे चलत्यर्चिस्तदा तस्मिन्काले 

| : ; लेलायमाने चलत्य्चिष्याज्यभागावाज्यभागयोरन्तरेण मेध्ये आवापस्थाने आहुतीः प्रतिपादये- ` 

तप्रक्षिपेदेवतामुददिश्य। अनेकाहप्रयोगापेक्षयाऽऽहुतीरीति बहुवचनम्‌। एष सम्यगाह - | 

तिप्रक्षेपादिलक्षणः कर्ममार्गो लोक प्राप्तये पन्थास्तस्य च सम्यक्करणं दुष्करम्‌। विपत्त- 
यस्त्वनेका भवन्ति ॥२॥ 






कथंश्यस्याग्निहोत्रिणोऽग्निहोत्रमदर्शं दशश््यिन कर्मणा वर्जितम्‌। अग्निहोत्रिणोऽ- 
वश्यकर्तव्यत्वादर्शस्य । अग्निहोत्रसंबन्ध्यग्निहोत्रविशेषणमिव भवति तदक्रियमाणमित्येतत्‌। 
तथाऽपौर्णमासमित्यादिष्वप्यग्निहेत्रविटोषणत्वं द्रषटव्यम्‌। अग्निहोत्राङ्गत्वस्याविशिष्टत्वा- 
दपोर्णमासं पौर्णमासकर्मवर्जितम्‌। अचातुर्मास्यं चातुर्मास्यकर्मवर्जितम्‌। अनाग्रयणमाग्रयणं 
शरदादिकर्तव्यं तच्च न क्रियते यस्य। तथाऽतिथिवजितं चातिथिपूजनं चाहन्यहन्य- “~ 
क्रियमाणं यस्य स्वयं सम्यगग्निहोत्रकालेऽहुतम्‌। अदर्शादिवदवेश्वदेवं वैश्चदेवकर्मवर्जितं 
हूयमानमध्यविधिना हुतं न यथाहुतमित्येतत्‌। एवं दुःसंपादितमसंपादितमग्निहोत्राद्युपलक्षितं 
कर्म किं करोतीत्युच्यत आसप्तमान्सप्तमसहितांस्तस्य कर्तुर्लो काम्हिनस्ति हिनस्तीवाऽऽया- 
समात्रफलत्वात्‌। सम्यविक्रयमाणेषु हि कर्मसु कर्मपरिणामानुरूपेण भूरादयः सत्यान्ताः 
सप्त लोकाः फलं प्राप्यत्ते। ते लोका एवंभूतेनाग्निहोत्रादिकर्मणा त्वप्राप्यत्वाद्धिंस्यन्त 
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स्त ८ 
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भर 1 [71 
नय 
03 काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या 
ध गि कक |च सुधूम्रवर्णा। स्फुलिङ्किनी विश्वरुची च 
दा अच्च २ 
लायमाना द ह ज) सप्त. जिह ह 
थु 7 सः र ४ ठत त्र 2८72 7 ~ 
1 शा 6 (एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथाकालं चाऽऽहु- य्येव 
८ अ ह्याददायन्‌ । तं नयन्त्येताः सूर्यस्त्रय 
4 ं पतत्रि को ऽ? 
६ यत्र देवानां पतिरिकोऽधिवासः॥५॥ 
9 नन्त्न न स्ने 1. 
> ठव न स्न कवाली, कराली, मनोजवा सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिद्धिनी ओर विश्व रुचिदेवी, ये उस 
अग्नि कौ ( आहूतियों के ग्रसने के लिए ) लपलपाती हुं सात _जिह्वाएं हैँ ॥४॥ 


जो अग्निहोत्री पुरुष इन दीप्तिमान्‌ अग्नि शिखाओं यें यथासमय आहुतियाँ डालता 
हआ अग्निहोत्रादि कमं का आचरण करता है उस यजमान को ये (इसकी दी हुई 


आहुतियाँ ) सूर्यं कौ (9 मेँ ह वहां प या है र देवताओं का एकमात्र स्वामी, ङ, 
रहता है ।॥५॥ ` <> २ । 


_ + श्वरो न्वतः क गोर तरद्‌ शा, 0 -33.यः ८२ 





इवाऽऽयासमात्रं त्वव्यभिचारीत्यतो हिनस्तीत्युच्यते । पिण्डदानादयनुग्रहेण वा संबध्यमाना 
पितृपितामहप्रपितामहाः, पुत्रपौत्रप्रपोत्राः स्वात्मोपकाराः सम लोका. उक्तप्रकारेणाग्नि- 
होत्रादिना न भवन्तीति रहिंस्यन्त इत्युच्यते ॥।३॥ 





काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा। स्फुलिङ्किनी 
विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सपर जिहाः। काल्याद्या विश्चरुच्यन्ता लेलायमाना 
अग्नेर्हविराहुतिग्रसनार्था एताःसपर जिहयाः ॥४॥ 


एतेष्वग्निजिह्ाभेदेषु योऽग्निहोत्री चरते कर्माऽऽचरत्यग्निहोत्रादि भ्राजमानेषु 
दीप्यमानेषु यथाकालं च यस्य कर्मणो यः कालस्तत्कालं यथाकालं यजमानमाददा- 
यन्नाददाना आहुतयो यजमानेन निर्व॑र्तितास्तं नयन्ति प्रापयन्त्येता आहुतयो या इमा अनेन 


निवर्तिताः सूर्यस्य रश्मयो भूत्वा रशचमद्वरित्यर्थः। यत्र यस्मन्स्वे देवानां पतिरिन््र एक 
सर्वानुपर्यधिवसतीत्यधिवासः ॥ ५॥ 


भ प अ अ 





मुण्डकोपनिषत्‌ मुण्डक १९ खण्ड २ ११ 


एद्येहीति तमाहुतयः सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मि 
भिर्यजमानं वहन्ति प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽ 


| अ पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥ ६। स्री, करण्न्‌ | 
लठ 


प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं 
येषु कर्म । एतच्छ यो येऽभिनन्दन्ति मूढा 
जरामृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति॥७॥ 


वे दीप्तमती आहुतियाँ 'आओ-आओ, यह तुण्हारे सुकृत से प्राप्त हुआ पवित्र ब्रह्मलोक 
है।' इस प्रकार प्रिय वाणी से उसकी स्तुति करते हुए यजमान का अर्चन करती हुई उसे सूर्य 
की रश्मियों द्वारा स्वर्ग ले जाती हँ ।॥६॥ 

ज्ञान रहित होने के कारण जिनमें निकृष्ट कर्म माना गया वे ( सोलह ऋत्विक्‌ तथा यजमान 
ओर यजमानी एेसे ) अठारह यत्न के साधन, अस्थिर एवं नवर बतलाये दै । जो मूढ यही मोक्च 
का साधन है। एेसा समञ्मकर अत्यन्त प्रसन्न होते हें । वे पुनः-पुनः जरामृत्यु को प्राप्त होते रहते 
है॥७॥ 


कथं सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्तीत्युच्यत एदयोहीत्याह्ययन्त्य ॥सुवर्चसो दीपिमत्यः। 
किंच प्रियामिष्टां वाचं स्तुत्यादिलक्षणामभिवदन्त्य उच्चारयन्त्योऽर्चयन्त्यः पूजयन्त्यश्चैष 
वो युष्माकं पुण्यः सुकृर्तौः छश्फ ब्रह्मलोकः फलरूपः। एवं प्रियां वाचमभिवदन्त्यो , 
 वहन्तीत्यर्थः । ब्रह्मलोकः स्वर्गः प्रकरणात्‌॥६॥ . ` 


एतच्च ज्ञानरहितं कर्मतावत्फलमविद्याकामकार्यमतोऽसारं दुःखमूलमिति निन्दयते। 
प्लवा विनाशिन इत्यर्थः। हि यस्मादेतेऽदूढा अस्थिरा यन्नरूपा यज्ञस्य रूपाणि यञ्नरूपा 
यन्ञनिर्वर्तका अष्टादश्ञाष्टादशसंख्याकाः षोडर्शुिज पत्नी यजमानश्चेत्यष्टादश । एतदाश्रयं 
कर्मोक्तं कथितं शास्त्रेण। येष्ष्टादशस्ववरं केवलं ज्ञानव्जितं कर्म । अतस्तेषामवर- 
कर्माश्रयाणामष्टादशशानामदृढर््रत्रा प्लवत्वात्पलवते सह फलेन तत्साध्यं कर्म। कुण्ड- 
विनाशादिवक्षीरदध्यादीनां तत्स्थानां नाणः। यत एवमेतत्कर्म श्रेयः श्रेयःकरणमिति 
येऽभिनन्दन्त्यभिहष्यन्त्यविवेकिनो मूढा अतस्ते जरां च मृत्युं च जरामृत्युं किंचित्कालं 
स्वर्गे स्थित्वा पुनरेवापियन्ति भूयोऽपि गच्छन्ति ॥७॥ 











श्रमे. सरथल यन्न 


मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 





अन अविदयायामन्तरे र वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः। 


जङ्घन्यमानाः, परियन्ति मूढा अन्धेनैव, नीयूमाना नीयमाना यथान्धाः ॥८॥ 
ग्ट) दढा; दधी क्र्नि 
अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः । 


यत्कर्मिणो न॒ प्रवेदयन्ति रागात्नेनाऽऽतुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥९॥. ८ | 


2 स | | 


परू - 
> इष्टापूर्तं मन्यमाना, , "वरिष्ठ , नान्य नान्यच्छेयोक्षभ वेदयन्ते न्तेरमूढाः । 
५ ९४ अविद्या के मध्य में रहने वाले ( बहुधा अविवेकी ) अपने आप को सम्मानित ओर पण्डित 


मानने बाले वे मूढ पुरुष अन्धे से ले जाए गये अन्धे के समान (जरा रोगादि अनेक अनर्थं 


जाल से) पीडति होते से) पीडित होते.ओर भटकते रहते है ।॥८॥ 


अनेक प्रकार से अविद्या में ही रहने वाले वे अज्ञानी पुरुष “हम सब कृत-कृत्य हो चुके 
हं ' इस प्रकार अभिमान किया करते हैँ क्योकि कर्मी लोग कर्मफल सम्बन्धी-राग से बुद्धि के 
प्रतिहत हो जाने के कारण तत्व को नहीं जान पाते है । इसीलिये वे दुःखार्तं होकर कर्मफल | 
के नष्ट हो जाने पर स्वर्गं से गिर जाते हैं॥९॥ | | 
इष्ट ( यागादि श्रौत कर्म ) ओर पूतं ( वापी, कूप, तडाग्रादि स्मार्तं कर्म ) को ही पुरुषार्थं 
के सर्वोत्तम साधन मानने वाले वे (पुत्र, पौत्रादि में मोहित हुए ) महामूढ़ परुष किसी अन्य वस्तु 


किंचाविद्यायामन्तरे मध्ये वर्तमाना अविवेकप्रायाः स्वयं वयमेव धीरा धीमन्तः द्धन 
{५ पण्डिता विदितवेदितव्याश्चेति मन्यमाना आत्मानं सं भावयन्तस्ते च जङ्घन्यमाना 


< जरारोगाद्यनेकानरथत्राैरहन्यमाना भश, विनि विभरमन्ति मूढाः। दर्शन-ककर्‌ 
वर्जितत्वादन्धेनैवाचक्षुष्केणैव नीयमानाः यथा लोकेऽन्था अश्षिरहिता | 


गर्तकण्टकादौ पतन्ति तद्वत्‌॥ ८॥ 
किंचाविद्यायां बहुधा बहुप्रकारं वर्तमाना वयमेव कृतार्थाः कृतप्रयोजना इत्येव- 
मभिमन्यन्त्यभिमानं कुर्वन्ति बाला अञ्चानिनः यद्यस्मादेवं कर्मिणो न प्रवेदयन्ति तत्त्वं न 


जानन्तःरागात्कर्मफलरागाभिभवनिमि त्तं तेन कारणेनाऽऽतुरा दुःखार्ताः सन्तः क्षीणलोका 
क्षीणकर्मफलाः स्वर्गलोकाच्च्यवन्ते ॥ ९॥ 


` इष्टापूर्तम्‌। इष्टं यागदि श्रौतं कर्म । पूर्तं वापीकूपतडागादि स्मार्तं मन्यमाना 


-एतदेवातिशयेन पुरुषार्थसाधनं वरिष प्रधानमिति चिन्तयन्तोऽन्यदात्मज्ञानाख्यं श्रेयसाथनं न 





नाकस्य पूष ते सुकृतेऽनुभूतवेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति॥९०॥ ` 


तपःश्रद्धे ये ह्यपवसन्त्यरण्ये शान्ता विहरांसो भैक्ष्यचर्या चरन्तः । गषटस्णन् . 
सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति, यत्रामृत यत्रामृतः स पुरुषो हाव्ययात्मा॥९१॥ ‰ 
---------- यानत यन्रमृत भी 


न्वत शवर्‌ः 
को भ्रेय का साधन नहीं समञ्मते दै । अतः वे स्वर्ग के उच्चतम स्थान में अपने कर्म फलो का 
अनुभव कर ( अवशिष्ट कर्मानुसार ) इस मनुष्य लोक या इससे निकृष्ट ( तिर्यगादि ) लोक मेँ 
प्रवेश करते हें ।॥९०॥ 

(किन्तु इसके विपरीत ) जो शान्त ओर सम्पन्न वानप्रस्थ तथा संन्यासी लोग वन में रहकर 
भिक्षावृत्ति का आचरण करते हुए स्वधर्माचरणरूप तप ओर श्रद्धा का सेवन करते हैँ, वे पुण्य 
पाप से विमुक्त होकर उत्तरायण मागं. से वहं जाते ह । जिस सत्य लोकादि में वह अमृत ओर 
अव्यय स्वरूप हिरण्यगर्भादि, पुरुष रहता है ॥९१॥ 


वेदयन्ते न जानन्ति प्रमूढाः पुत्रपशुबन्ध्वादिषु प्रमत्ततया मूढास्ते च नाकस्य स्वर्गस्य पष्ठ 
उपरिस्थाने सुकृते भोगायतनेऽनुभूत्वाऽनुभूय कर्मफलं पुनरिमं लोकं मानुषमस्माद्धीनतरं वा 
तिर्यङ्नरकादिलक्षणं यथाकर्मशोषं विशन्ति ॥९०॥ 


ये पुनस्तद्विपरीता ज्ञानयुक्ता वानप्रस्थाः सन्यासिनश्च तपःश्रद्धे हि. तपः स्वाश्रम- 
विहितं कर्म॑। श्रद्धा हिरण्यगर्भादिविषया विद्या ते तपःश्रद्धे उपवसन्ति सेवन्तेऽरण्ये€ 
वर्तमानाः सन्तः। शान्ता उपरतकरणग्रामाः। विद्वांसो गृहस्थाश्च ज्ञानप्रधाना इत्यर्थः । स्ह - 

न 

भक््यचर्यां चरन्तः परिग्रहाभावादुपवसन्त्यरण्ये इति संबन्धः। सूर्यद्वारेण सूर्योपलक्षिते- 
नोत्तरायणेन पथा ते विरजा विरजसः क्षीणपुण्यपापकर्मांणः सन्त इत्यर्थः। प्रयान्ति 
प्रकर्षेण यान्ति यत्र यस्मिन्सत्यलोकादावमृतः स पुरुषः प्रथमजो हिरण्यगर्भो ह्यव्य- 
यात्माऽव्ययस्वभावो यावत्संसारस्थायी। एतदन्तास्तु सं सारगतयोऽपरविद्यागम्याः। ` 
ननु--एतं मोक्षमिच्छन्ति केचिनेहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामास्ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा ` 
युक्तात्मानः सर्वभेवाऽऽविशन्तीत्यादिश्रुतिभ्योऽप्रकरणाच्च ।अपरविद्याप्रकरणे हि प्रवृत्ते 
न हयकस्पान्योक्षप्रसङ्खोऽस्ति विरजस्त्वं त्वापेक्षिकं समस्तमपरविद्याकार्य साध्यसाधन- 
लक्षणं क्रियाकारकफलभेदभिननं द्वैतम्‌। एतावदेव यद्धिरण्यगर्भप्राप्यवसानम्‌। तथा च ~~ 
मनुनोक्तं स्थावराद्यां संसारगतिमनुक्रामता- 

"ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मों महानव्यक्तमेव च । 


तमां सात्त्विकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः '" ( मनु° ९२.८५०.) इति । ९१॥ 
@) स्त्रीधनाखन्कीर्णे केशे ;- तक्म (& <जीप्ल्न सकुलं चेच तेयो ऽद्भनमने द नमत 
ठष्लच्छे स्ीलनाकीनं ल्व" 





9 शत्‌ , बु, ब्दुरद्‌( करौ देय्रकर्‌ त सैत्न्मं 2. क्रा यतना -उच्त्म 
अथी अ करो सरन्ती रखे येनन्त आपी 0 
उना सी श्रल्निम र्प्गरनी (छि भनी च्यतत न्द्री 21 सक 


साहान्चछुततसाङरभा्यता न ऋ एवन ता 
ये सज्य सेये क (न॑म जन्या र = उन + (~ न] से त ने धमे (1 च्छु ध ख्ए> उवसं र ट्॑द्णन | ~ 


< परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्ब्राहमाणो निर्बदमायात्रास्त्यकृतः कृतेन, 
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः त्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥९२॥ 


श्री सन्नं 
कर्म से प्राप्त हुए संपूर्णं लोकों की विवेक द्वारा परीक्षा कर मोक्षाभिलाषी ब्राह्मण वैराग्य 
को प्राप्त करे, क्योकि संसार मे अनित्य साधन कर्मोपासना से नित्य पदार्थ मोक्ष नहीं मिल सकता 
हे । अतः उस नित्य वस्तु ब्रह्म के साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्ति के लिये हाथ में सभिधाओं का भार लेकर 


श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के ही पास जावे।॥९२॥ 


अथेदानीमस्मात्साध्यसाधनरूपात्सर्वस्मात्यंसाराद्विरक्तस्य परस्यां विद्यायामधिकार- 
प्रदर्शनार्थमिदमुच्यते- परीक्ष्य यदेतदृग्वेदाद्यपरविद्याविषयं स्वाभाविक्यविद्याकामकः 


~~  म॑दोषवत्युरुषानुष्टेयमविद्यादिदोषवन्तमेव पुरुषं प्रति विहितत्वात्तदनुष्ठानकार्यभूताश्च 
~ लोका ये दक्षिणोत्तरमार्गलक्षणाः फलभूता ये च विहिताकरणप्रतिषेधातिक्रमदोषसाध्या 


< नरकति्॑व्रेतलक्षणास्तानेतान्यरीक्ष्य प्रत्यक्षानुमानागमैः सर्वतो याथात्म्येनावधायं 
लो कान्स सारगतिभूतानव्यक्तादिस्थावरान्तान्व्याकृ ताव्याकृ तलक्षणान्नीजाङ्कुरव- 

प्राप्त दितरे तरोत्यत्तिनिमित्ताननेकान्थंशतसहस््रस्रं कु लन्क दली गभं वदसारान्पायामरीच्यु- 
दकगन्धर्वनगराकारस्वप्नजलबुदबुदफेनसमाग्रतिक्षणप्रध्वंसान्यृष्ठतः कृत्वाऽविद्याकाम- 

+.“ दोषप्रवर्तितकर्मचितान्धर्माधरमनि्वर्तितानित्येतद्‌ब्राह्मणस्यैव विशेषतोऽधिकारः सर्वत्यागेन 
ब्रहमविद्यायामिति ब्राह्यणग्रहणम्‌। परीक्ष्य लोकान्कि कुर्यादित्युच्यते-- निर्वेदं निःपूरवोँ 
विदिरत्र वैराग्यार्थ,वैराग्यमायात्कुयांदित्येतत्‌। स वैराग्यप्रकारः प्रदश्यते । इह संसारे नास्ति 
'कश्चिदप्यकृतः पदार्थः 1 सर्वे एव हि लोकाः कर्मचिताः कर्मकृतत्वाच्चानित्याः । न नित्यं 
किंचिदस्तीत्यभिप्रायः। सर्वं तु कर्मानित्यस्यैव साधनम्‌] यस्माच्चतुर्विधमेव हि सर्व 

क्न कर्मं कार्यमुत्पाद्यमाप्यं संस्कार्यं विकार्य वा नातःपरं कर्मणो विशेषोऽस्ति, अहं च 
नित्येनामृतेनाभयेन कूटस्थेनाचलेन श्रुवेणार्थेनार्थी, न तद्विपरीतेन । अतः किं कृतेन 

~ कर्मणाऽऽयासबहुलेनान्थंसाधनेनत्येवं निर्विण्णोऽभयं शिवमकृतं नित्यं पदं यत्तद्वि्ञानारथ 

«८ विशेषेणाधिगमार्थं स निर्विण्णो ब्राह्मणो गुरुमेवाऽऽचार्य शमदमदयादिसंपनमभिगच्छेत्‌।. 

«^ शास्त्रज्ञोऽपि स्वतन््येण ब्रहज्ञानान्वेषणं न कुर्यादित्येतदगरुमेवेत्यवधारणफलम्‌ समित्पाणिः 














समिद्धारगृहीतहस्तः[ब्रह्ममनान्वेषणं न कुया 








१. ५ 4 दित्येतद्गुरूमेवेत्यवधारणफलम्‌) 
श्रोत्रियमध्ययनश्रुतार्थसंपननं ब्रह्मनिष्ठं हित्वा सर्वकर्माणि 
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तस्मै , विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय, 
येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच. तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥९३॥ 


इति प्रथममुण्डके द्वितीयः खण्डः ॥२॥ इति प्रथममुण्डकं समाप्म्‌॥९॥ 


वह ब्रह्मवेत्ता गुरु अपने समीप आए हुए उस सम्यक्‌ प्रकार से प्रशान्त चित्त ओर जितेन्द्रिय 
शिष्य को उस परविद्या का पूर्ण रूप से उपदेश करे। जिससे कि उस सत्य ओर अक्षर पुरुष 
का ज्ञान होता है, ( न्यायानुसार उक्त रीति से उपदेश कर सच्छिष्य को अविद्या समुद्र से तार 
देना आचार्य का कर्तव्य होता है )॥९३॥ 





केवलेऽद्रये ब्रह्मणि निष्ठा यस्य सोऽयं ब्रह्मनिष्ठ जपनिष्ठस्तपोनिष्ठ इति यद्त्‌। न हि कर्मिणो ~ 
ब्रह्मनिष्ठता संभवति कमत्मिज्ञानयोर्विरोधात्‌। स तं गुरुं विधिवदुपसननः प्रसाद्य पृच्छेदक्षरं 
पुरुषं सत्यम्‌॥९२॥ परसन करर 





तस्मै स विद्वानुसब्रह्यविदुपसन्नायोपगताय । सम्यग्यथाश्ास्त्रमित्येतत्‌ ।प्रशान्तचित्ता-. . 
योपरतदर्पादिदोषाय। शमान्विताय बह्ेन्धियोपरमेण च युक्ताय सर्वतो विरक्तायेत्येतत। 
विज्ञानेन यया विद्यया परयाऽक्षरमद्रेश्यादिविशेषणं तदेवाक्षरं पुरुषशब्दवाच्यं पूर्णत्वात्पुरि 
-शयनाच्य सत्यं, तदेव परमार्थस्वाभाव्यादक्षरं चाक्षरणादक्षतत्वादक्षयत्वाच्च वेद विजानाति 


तां ब्रह्मविद्यां तत्त्वतो यथावल्रोवाच प्रबरूयादित्यर्थः। आचार्यस्याप्ययं नियमो यन्याय- ५.“ 
प्राप्तसच्छिष्यनिस्तारणमविद्यामहोदधेः ॥९३॥ 
"कवय म 








इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषद्धाष्ये प्रथममुण्डके द्वितीय खण्डः॥२॥ 
इति मुण्डकोपनिषद्धाष्ये प्रथममुण्डकं समाप्तम्‌ ॥९॥ 
@ प्रण सरी य खव (रानतः छ ,माडं ऋ #षदना८ कर ८ 













अथ द्वितीयमुण्डके प्रथमः र्रण्डः 


तदेतत्सत्यं (यथा सुदीप्तात्पावकाद्िस्फुलिङ्काः सहस्रशः _ [१ 


त ८ -पभवने साः 1 तात नसः क श्रयो ध्यार्‌ भर्‌ द7ङ् 


+ : _ सोम्य भावाः प्रजायन्ते) भावा प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति॥ ९॥ 
ने न = र भ 


कि „मूतः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो. „ह्यजः +, 

वह यह ( परमार्थ स्वरूप अक्षर ब्रह्म ) परविद्या का विषय यथार्थं है । जिस प्रकार अच्छी 
प्रकार प्रज्वलित अग्नि से उसी के समान रूप वाली हजारों चिनगारियों निकलती दै। हे प्रिय 
दर्शन) उसी प्रकार उस अक्षर ब्रह्म से अनेक देहादि रूप पदार्थ प्रकट होते हैँ ओर पुनः उसी 
मे लीनं हो जाते हैँ ।॥९॥ 


( वह अक्षर ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने के कारण ) निश्चय ही दिव्य आकार रहित, रहित पुरुष 


: ` अपरविद्यायाः सर्वं कार्यमुक्तम्‌। स च संसारो यत्सारो यस्मान्मूलादक्षरात्संभवति 
यस्मिश्च प्रलीयते तदक्षरं पुरुषाख्यं सत्यम्‌। यस्मिन्विज्नाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति तत्परस्या 





< ब्रह्मविद्यायाःविषयः स वक्तव्य इत्युत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते। यदपरविद्याविषयं कार्मफललक्षणं 


< सत्यं सदापेक्षकम्‌। इदं तु पः । इदं तु परविद्याविषयं परमार्थतःसल्लक्षणत्वात्‌। तदेतत्सत्यं यथाभूतं 
विद्याविषयम्‌। अविद्याविषयत्वाच्चानृतमितरत्‌। अत्यन्तपरोक्षत्वात्कथं नाम प्रत्यक्षवत्सत्य- 
मक्षरं प्रतिपद्येरनिति दृष्टान्तमाहयथा सुदीपतात्सुष्ठु दीपादिद्धात्पावकादग्नर्विस्फुलिङ् 
अग्न्यवयवाः सहस्रर्णोऽनेकशः प्रभवन्ते निर्गच्छन्ति सरूपा अग्निसिलक्षणा एव 
तथोक्तलक्षणादक्षराद्विविधा नानादेहोपाधिभेदमनुविधीयमानत्वाद्विविधा हे सोम्य _भावा 


जीवा आकाशादिव घटादिपरिच्छिन्नाः सुषिरभेदा घटाद्युपाधिप्रभेदमनुभवन्ति। एवं ऊ 


नानानामरूपकृतदेहोपाधिप्रभवमनुप्रजायन्ते, यत्र चैव तस्मिनेवाक्षरेऽर्पि यन्ति देहोपाधि- 
विलयमनुलीयन्ते घटादिविलयमन्विव सुषिरभेदाः। यथाऽऽकाटस्य सुषिरभेदोत्यत्तिप्रलय- 
निमितत्वं घादयुपाथिकृतमेवःतददस्यापि तामकपकृतदेहोाधिनिमितमेव जीवौ तयति 


4: प्रलयनिमित्तत्वम्‌॥ ९॥ ध 


नामरूपबीजभूतादुव्याकृ ताख्यात्स्वविकारापेक्षया परादक्षरात्परं यत्सर्वोपाधि- 
भेदवर्जितमक्षरस्यैव स्वरूपमाकाशटस्येव सर्वमूर्तिवरजितं नेति नेतीत्यादिविशेषणं 
विवक्षन्नाह । दिव्यो द्योतनवान्स्वयंज्योतिष्टूवात्‌। दिवि वा स्वात्मनि भवोऽलौकिको वा। हि 
यस्मादमुर्तः सरव॑मूर्तिव्जितः पुरुषः पूर्णः पुरिशयो वा! दिव्यो मूर्तः पुरुषः 
सबाह्याभ्यन्तरः सह बाह्याभ्यन्तरेण वर्तत इति। अजौ न जायते कुतश्चित्स्वतोऽन्यस्य जन्म- 
< निमित्तस्य चाभावात्‌। यथा जलबुदबुदादेरवाय्वादि। यथा नभःसुषिरभेदानां घटादिप्र्व- 





र 
#.। 


माया प्रचरति व्वर्समङ्रम 3 1 > कुना उन्न तद्धा - सक~ ऊर 
न्या नन कर्न - राम कम्र खे काट - कडन क्ये - लर्मील > वेठक्टता ~ 4 4 
८८ 4 (८. ¬ न~ “८ ८६. (च +| यत: छन्न - ज न्य ऊटस्टुन 
मुण्डकोपनिषत्‌ मुण्डक २ खण्ड १ ष $ | 


= हय्ात्पृरत छ परकर. | 
(ण ज व: ~क ऋर्‌ण स्े'पर्‌ प्छ 


एतस्माज्जायते प्राणो मनः स्वेन्द्रयाणिच। . . | 
खं वायुज्यो तिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी॥३॥ ` ` 


बाहर-भीतर-सर्वत्र-वर्तमान, अजन्मा, प्राणरहित, मनोरहित, परशिद्ध एवं ( माया कार्यं की अपेक्षा ) 
भ्रष्ठ अक्षर ( अव्याकृत प्रकृति) से भी उत्कृष्ट है ॥२॥ 








इसी अक्षर ब्रह्म से प्राण उत्यनन होता है तथा इससे ही मन, सभी इन्धि आकाश, वायु, 
अग्नि, जल ओर सम्पूर्णं विष्व को धारण करने बाली पृथिवी उत्पन होती है ॥३॥ 


भावविकाराणां जनिमूलत्वात्तत्प्रतिषेधेन सरवे प्रतिषिद्धा भवन्ति। सबाह्याभ्यन्तरो हयजोऽतोऽज- 
रोऽमृतोऽक्षरो ध्ुवोऽभय इत्यर्थः । यद्यपि देहाद्युपाधिभेददृष्टीनामविद्यावशादेहभेदेषु सप्राणः 
समनाः सेन्यः सविषय इव प्रत्यवभासते तलमलादिमदिवाऽऽकाशं, तथाऽपि तु स्वत 
परमार्थदृष्टीनामप्राणोऽविद्यमानः क्रियाशक्तिधेदवांश्चलनत्मिको वायुर्यस्मिनसावप्राणः। , 
तथाऽमना अनेकज्ञानशक्तिभदवत्संकल्याद्यात्मकं मनोऽप्यविद्यमानं यस्मिन्सोऽयममना अप्राणो 
हयमनाश्चेति। प्राणादिवायुभेदाः कर्मेन्द्रियाणि तद्विषयाश्च तथा च बुद्धिमनसी बुद्धीन्ि- 
याणि तद्विषयाश्च प्रतिषिद्धा वेदितव्याः ।. तथा च श्रुत्यन्तरे ध्यायतीव लेलायतीवेति। 
यस्माच्चैवं प्रतिषिद्धोपाधिद्रयस्तस्माच्छुभ्रः शद्धः। अतोऽश्चरानामरूपवबीजोपाधिलधित- «~ 
स्वरूपात्सर्वकार्यकारणबीजत्वेनोपलक्ष्यमाणत्वात्परं तदुपाधिलक्षणमव्याकृ ताख्यमक्षरं <~ 
सर्वविकारेभ्यस्तस्मात्परतोऽक्षरात्परो निरुपाधिकः पुरुष इत्यर्थः । यस्मिस्तदाकाशाख्यमक्षरं ~ 


सव्यवहारविषयमोतं प्रोतं च । कथं पुनरप्राणादिमक्तवं तस्येत्युच्यते। यदि हि प्राणादयः प्रागुत्पत्ते 

पुरुष इव स्वेनाऽऽत्ममा सन्ति तदा पुरुषस्य प्राणादिना विद्यमानेन प्राणादिपरत्त्वं भवेन्न 

तु ते प्राणादयः प्रागुत्पत्तेः पुरुषइव स्वेनाऽऽत्मना सन्ति। अतोऽप्राणादिमान्परः पुरुषः।  , 

यथाञनुत्यन्ने पुत्रेऽपुत्रो देवदत्तः ॥२॥ ५.६ 
कथं ते न सन्ति प्राणादय इत्युच्यते। यस्मादेतस्मादेव पुरुषाननामरूपनीजोपाधि- 

लक्षिताज्जायत उत्पद्यतेऽविद्याविषयविकारभूतो नामधेयोऽनृतात्मकः प्राणः "वाचारम्भणं - 

विकारो नामधेयमनृतम्‌ '' इति श्रुत्यन्तरात्‌। न हि तेनाविद्याविषयेणानृतेन प्राणेन सप्राणत्वं 

परस्य स्यादपुत्रस्य स्वप्नदृष्टेनेव पुत्रेण सपुत्रत्वम्‌। एवं मनः सर्वाणि चेद्धरियाणि 

विषयाश्चेतस्मादेव जायन्ते। तस्मात्सिद्धमस्य निरुपचरितमप्राणादिमत्त्वमित्यर्थः। यथा च - 

प्रागुत्पत्तेः परमार्थतोऽसन्तस्तथा प्रलीनाश्चेति द्रष्टव्याः। यथा करणानि मनश्चेद्दियाणि 





धि . कणे (न्नः ~ अवय सो.आवना्रायं ~ म ण्टदुक्य ऋका. 
चर 1 । रभाष्ययुता 
नै 


त्र» अग्निर्मूर्धा , चक्षुषी दिशः श्रोत्रे. वाग्विवृताश्च वेदाः । 
वायु स द | पदभ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा ॥४॥ 
रद्र त्न 


` तस्पादग्नि यस्य सूर्यः, सोमात्पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम्‌ 


` अग्निं जिसका मस्तक है, चन्द्रमा ओर सूर्य नेत्र दै, दिशाँ श्रोत्र, प्रसिद्ध वेद जिसकी 
वाणी है, वायु प्राण है, समस्त जगत्‌ जिसका हदय है ओर जिसके चरणों से पृथिवी प्रकट 
हुई हे। वही देव सम्पूर्ण भूतो का अन्तरात्मा हे ॥४॥ 


उस ब्रह्म परे ( प्रजापति के अवस्था विशेष रूप से ) अग्नि उत्पन हुई, जिसका समिधा 
सूर्य हे, ( क्योकि सूर्यलोक से ही द्युलोक रूप अग्नि प्रदीप्त होती है।) पुनः सोम से मेघ ओर 





न्त “तथा शरीरविषयकारणानि _ भूतानि खमाकाशं वायुबराह्म_आवहादिभेदः। ज्योतिरग्निः। 
आप उदकम्‌। पृथिवी धरित्री विश्वस्य सर्वस्य धारिणी । एतानि च शब्दस्पर्शरूपरसगन्धो- 

६८ त्तरोत्तरगुणानि ूरवपूर्वगुणसहितान्येतस्मादेव जार्यत । संक्षेपतः परविद्याविषयमक्चः पानि मरे 
~“ निर्विशेषं पुरुषं सत्यं दिव्यो ह्यमूर्तं इत्यादिना मन्त्रेणोक्त्वा पुनस्तदेव सविषटोषं 


~. सूत्रभाष्योक्तिवदिति।॥३॥ (@)-उध्वरप्तका द्यम मो ¦ कलन" 


योऽपि प्रथमजातप्राणाद्धिरण्यगर्भाज्जायतेऽण्डस्यान्तर्विराट्‌ स तत्त्वान्तरितत्वेन 
लक्ष्यमाणो ऽप्ये तस्मादेव पुरुषाज्जायत एतन्मयश्चेत्येतदर्थमाह। तं च विशिनष्टि । 
अग्निर्युलोकः '*असौ वाव लोको गौतमाग्निः ' ८ छा० ५८४८१ ) इति श्रुतेः। मूर्धा 
यस्योत्तमाद्घं शिरः चक्षुषी चन्द्रश्च सूर्यश्चेति। चन्द्रसूर्यौ यस्येति सर्वत्रानुषङ्गः कर्तव्य । 
अस्येत्यस्य पदस्य वक्ष्यमाणस्य यस्येति त कृत्वा, दिशः श्रोत्रे यस्य । वाग्विवृता 

7 नम्‌८८उदघाटिताः प्रसिद्धा वेदा यस्य । वायुः प्राणो हदयमन्तःकरणं विश्वं समस्तं जगदस्य 
च्यत्यैतत्‌। सर्व ह्यन्तःकरणवि सर्वं हयन्तःकरणविकारमेव जगन्मनस्येव सुषुप्ते प्रलयदर्शनात्‌। जागरितेऽपि तत 
एवाग्निविस्फुलिङ्गवद्विप्रतिष्ठानात्‌। यस्य च पद्यां जाता पृथिवी । एष देवो विष्णुरनन्तः 

५८ प्रथमशरीरी त्रेलोक्यदेहोपाधिः सर्वेषां भूतानामन्तरात्मा स हि सर्वभूतेषु द्रष्टा श्रोता त्रेलोक्यदेहोपाधिः सर्वेषां भूतानामन्तरात्मा स हि सर्वभूतेषु द्रष्टा श्रोता मन्ता. 


विज्ञाता सर्वकारणात्प्रा)।४॥ 


-८ ` पञ्चगिनिद्वारेण च याः संसरन्ति प्रजास्ता अपि तस्मादेव पुरुषात्प्रजायन्त संसरन्ति प्रजास्ता अपि तस्मादेव पुरुषात्प्रजायन्त 
इत्युच्यते 1 तस्मात्परस्मात्पुरुषात्प्रजावस्थानविशेषरूपोऽग्निः स विशिष्यते । समिधो यस्य सूर्यः 














मुण्डकोपनिषत्‌ मुण्डक २ खण्ड १ गह ` 


च 1 रेतः सिञ्चति योषितायां बह्वीः. प्रजाः युरूषात्सम्प्रसूताः ॥५॥ 
| खादाम = र्मी 0 करम्बयम्य खे उव्यां ह छु सू ९ 


तस्मादुचः साम यजुषि, दीक्षा.यज्ञाश्च सव =. दक्षिणाश्च 


संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः, सौमो यत्र पवते, यत्र सू यत्र पवते, यत्र सूर्यः ॥६॥ 


तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः साध्या मनुष्याः पशवो वयाश्सि। 


उससे पृथिवी में ओषधियाों उत्पन्न होती हैँ । ( उन ओषधियों से उत्पन हुए ) वीर्य को पुरुष योषित 
रूप अग्नि में सींचता दै! इस प्रकार ब्राह्मणादि रूप बहुत-सी प्रजा परम पुरूष से उत्पन हुई 


हे।॥५॥ 


उस पुरुष से, ही ( नियत पाद अक्षर वाले ) ऋचाएं ( पाञ्चभक्तिक आदि गान विशिष्ट 
रूप ) साम मन्त्र, ( अनियत पाद अक्षर वाले ) यजुर्मन्र, मोञ्जी बन्धनादि दीक्षा, अग्निहोत्रादि यज्ञ, 
दक्षिणा, सम्मवत्सर ( सम्बत्सर रूप कर्माङ्ककाल ) यज्ञकर्ता यजमान, लोक, जिन लोकों में चद्रमा 
जहाँ तक पवित्र करता है तथा सूर्यं तपता है, वे सभी उत्पन्न होते दै ॥६॥ 





उस पुरुष से ही (कर्मं के अङ्कभूत ) बहुत से वसु आदि देवता उत्पन हुए दँ तथा 
साध्यगण कर्माधिकारी मनुष्य, पशु-पक्षी, श्वास, उच्छ्वास, व्रीहि, यवादि हविष्यान्न, तप ( सम्पूर्णं 


अ 

समिध इव समिधः। सूर्येण हि द्युलोकः समिध्यते। ततो हि द्युलोकानिष्यन्नात्सोमात्य्जन्यो 
द्वितीयोऽग्निः संभवति। तस्माच्च पर्जन्यादोषधयः पृथिव्यां संभवन्ति। ओषधिभ्यः 
पुरुषाग्नौ हुताभ्य उपादानभूताभ्यः पुमानग्नी रेतः सिञ्चति योषितायां योषिति योषाग्नौ 











स्त्रियामिति। एवं क्रमेण बहीरबह्वयः प्रजा ब्राह्मणाद्याः पुरुषात्परस्मात्संप्रसूताः समुत्पन्नाः ॥५॥ ~ | 


किंच कर्म॑साधनानि फलानि च तस्मादेवेत्याह । कथं ? तस्मात्पुरुषादचो ^“ | 


नियताक्चरपादावसाना गायत््यादिच्छन्दोविशिष्ठा मन्राः। सामपाञ्चभक्तिकं साप्तभक्तिक च 
 स्तोभादिगीतविशिष्टम्‌। यजष्यनियताक्षरपादावसानानि वाक्यरूपाण्येवं त्रिविधा मन्त्राः । 
-दीक्षामौञ्न्यादिलक्षणाः करतृनियमविशेषाः॥ यज्ञाश्च सर्वेऽग्निहोत्रादयः। क्रतवः सयूपाः५ 
वि कात संवत्सरश्च कालः कर्माङ्गः। यजमानश्च 
कतां । लोकास्तस्य कर्मफलभूतास्, सोमो यत्र येषु लोकेषु पवते पुनाति 
लोकान्यत्र येषु सूर्यस्तपति च ते च दुक्षिणायनोत्तरायणमागद्रयगम्या विद्रदविद्वत्कतृं- ` 
फलभूताः ॥॥६॥ + 


तस्माच्च पुरुषात्कर्माङ्भूता देवा बहुधा वस्वादिगणभेदेन संप्रसूताः सम्यक्प्रसूताः । 








का पा -पएपन्पभन््-- श्द्नकर्का ष्म य, (न जान्‌ 
न का ए (नर्त -त्मियष्य एवस > 
् ४ उत्पत्ति कशल 


२० मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंसुलितशाङ्करभाष्ययुता 


तपस्ते रे -जम्नं क (~ सस्प् 
प्राणापानौ व्रीहियवौ तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्य विधिश्च ॥७॥ 


समत प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्सप्ताचिषः समिधः सप होमाः। 
-६ सूकर इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप ॥८॥ 


पुरुषार्थं के साधनों का एक यात्र कारण ), आस्तिक्य बुद्धिरूप॒ श्रद्धा, हितमित भाषण, 
अष्ट मैथुनों का त्याग रूप ब्रह्मचर्यं ओर विधि, (ये सभी उस पुरुष से ही उत्यनन हुए 


हें )।७॥ 


उस पुरुष से ही (दौ नेत्र, दौ श्रोत्र, दो प्राण ओर एक मुख-- ये म॒स्तकस्थ) सात 
प्राण उत्पन्न होते हँ । उसी से ( अपने-अपने विषयों को प्रकाशित करने वाली ) उनकी सात दीधियां, 
सात विषय रूप समिधा, सात विषय विज्ञान रूप होम ओर जिन गोलको में ये प्राण संचार करते 
है वे सात स्थान प्रकट हुए है । इस प्रकार प्रतिदेह में स्थापित ये सात-सात पदार्थं (उस पुरुष 
से ही उत्यन हुए हँ, एेसा आत्मयाजी पुरुष को जानना चाहिये )॥८॥ 








साध्या देवविशेषाः। मनुष्याः कर्मांधिकृताः। पवो ग्राम्यारण्या: । वयांसि पक्षिणः। 
“~ जीवनं च मनुष्यादीनाम्‌। प्राणापानौ व्रीहियवौ _हविरर्थौ । तपश्च कर्माङ़ं पुरुषः 
~ संस्कारलक्षणं स्वतन्रं च फलसाधनम्‌। भ्रद्धा यत्ूर्वकः सर्व॑पुरुषार्थसाधनप्रयोगश्चत्तप्रसाद 


~~ आस्तिक्यवुद्धिस्तथा सत्यमनूतवर्जनं यथाभूतार्थवचनं चापीडाकरम्‌। ब्रह्मचर्य मेथुना- 
समाचारः । विधिश्चेतिकर्तव्यता ॥७॥ 


~ किच सप्त शीर्षण्या प्राणास्तस्मादेव परुषात्प्रभवन्ति। तेषां च सप्तार्धिषो दीप्य 
~ स्वतिषयावद्योतनानि। तथा सप्त समिधः सप्त विषयाः । विषयैर्हिं समिध्यन्ते प्राणाः! सप्त 
होमास्तद्विषयविन्ञानानि ` "यदस्य विज्ञानं तस्नुहोति'' इति श्रुत्यन्तरात्‌ किंच सपतेमे लोका 
~ इन्रियस्थानानि येषु चरन्ति संचरन्ति प्राणाः, प्राणा येषु चरन्तीति प्राणानां विशोषणमिदं 
प्राणापानादिनिवृत्त्यर्थम्‌। गुहायां शरीरे हदये वा स्वापकाले शेरत इति गुहाशयाः। 


निहिताः स्थापिता धात्रा सप्त सप्त प्रतिप्राणिभेदम्‌ स्थापिता धात्रा सप्त सपर प्रतिप्राणिभेदम्‌। यानि चाऽऽत्मयाजिनां विदुषां कर्माणि ` 


कर्मफलानि चाविदुषां च कर्माणि तत्साधनानि कर्मफलानि च सर्वं चैतत्परस्मादेव ` 


पुरुषात्सर्वन्ात्प्रसूतमिति प्रकरणार्थः ॥८॥ 
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यात्रा खे -व्णफकत) अजवान्‌ करा नष्टत्कख च्ल ५; 

समने तये ~ग ण ल्ैरल््ार्‌ तार्‌ क्रो करो सखर्एण) खाक्रार्‌ स्त. ५ 
यरि्न्च व्कनाष 

भीक) एन्य ना ख . २९ मुण्डकोपनिषत्‌ मुण्डक २, खण्ड १ 





अतः समुद्रा गिरयश्च सवेऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः। ` 
अतश्च सर्वां ओषधयो रच युनैष च नैष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥ ९॥ 


पुरुष एवेदं विश्वं, कर्म॑ तपो ब्रह्म परामृतम्‌ 1 | 
एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह .सोम्य ॥१०॥ 
म इति द्वितीयमुण्डके प्रथमः खण्डः ।॥९॥ 


इस पुरुष सै ही क्षारादि सात समुद्र ओर हिमालयादि समस्त पर्वत उत्पन हुए हैँ । गंगा 
आदि अनेक रूपों वाली नदियां इसी से प्रवाहित होती है । इसी से व्रीहि, यवादि सम्पूर्णं ओषधियाँ 
तथा मधुरादि षड्विध रस उत्पन हो रहे हैं । जिस रस से भूतो से परिवेष्टित हुआ यह अन्तरात्मा 
स्थित होता है।॥९॥ 

यह सारा जगत्‌ अग्निहोत्रादि रूप कर्मं ओर ज्ञानरूप तप पुरुष स्वरूप ही है । यह सब 
परामृत स्वरूप ब्रह्म ही है । उसे जो सम्पूर्णं प्राणियों के हदय में स्थित जानता है । हे प्रियदर्शन! 
बह इस विज्ञान के द्वारा इस लोक में जीते जी अविद्या ग्रन्थि का छेदन कर डालता है॥९०॥ 


इति द्वितीयमुण्डके प्रथमः खण्डः | 


अतः पुरुषात्समुद्राः सरवे क्षाराद्याः। गिरयश्च हिमवदादयोऽस्मादेव पुरुषात्सवे ४. . ‰ | 
स्यन्दन्ते स्रवन्ति गङ्गाद्याः सिन्धवो नद्यः सर्वरूपा बहुरूपाः । अस्मादेव पुरुषात्सर्वा ओषधयो 
व्रीहियवाद्याः । रसश्च मधुरादिः षड्विधो येन रसेन भूतैः पञ्चभिः स्थूलैः परिवेष्टितस्तिष्ठते | 
तिष्ठति ह्यन्तरात्मा लिङ्खं सूक्ष्ं ` शरीरम्‌। तद्धयन्तराले शरीरस्याऽऽत्मनश्चाऽऽत्मवद्र्तते ` 
इत्यन्तरात्मा ॥९॥ 


एवं पुरुषात्सर्वमिदं संप्रसूतम्‌। अतो वाचारम्भणं विकारो नामधेयमनृतं , पुरुषः 
इत्येव सत्यम्‌। अतः पुरुषः एवेदं विष्वं सर्वम्‌। न विश्वं नाम पुरुषादन्यत्किचिदस्ति। 
अती वदत दतदभिित-क्मन्‌ भगव वित सर्वभिदं वजात भवतीति एतस्मिन यदुक्तं तदेतदभिहितं कस्मिन्नु भगवो । ह 





स्थितं गुहायां हदि सर्वप्राणिनां स भिधाय). विज्नानादविद्याग्र्थिं ग्रन्थिमिव दढीभूतांमविद्यावासन 
विकिरति विश्विपति नाशायतोहे विक्षिपति नाशयतीहं जीवनेव नं पूतः स सोम्य प्रियदर्शन ।।९०॥ 


इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषद्धाष्य द्वितीयमुण्डके प्रथमः खण्डः ॥९॥ 
॥ ९- आहिकम्‌॥ 





मु द्#को प्रैव ~ । ञम्न कत 
\५&= उवनिवप \, .मुद्षैक्ाप्लनैकदू मे उष्म ऋ नेचन 





[न व > नते एय उदका 


स ध द्वितीयः रव्रण्डः 
न्यु अविः संनिहितं गुहाचरं हाचरं नाम महत्यदुमृत्रेत- उदिस्गदन म्ये जाः 


रण शरा सीम एजत्प्राणन्निमिषच्च यदेतज्नानथ्‌. अवजव्च्छ् ति | 
मनी) = र्ति विज्ञानाद्यद्ररिषठं प्रजानाम्‌ ॥ ९ ॥ सङवमे नर्तनात्‌ 





~| 







यह प्रकाशमान्‌ ब्रह्म सबके हृदय मेँ सम्यक्‌ प्रकार से स्थित हे । वह श्रवणादि द्वारा बुद्धि 
रूपी गुफा में उपलब्ध होने के कारण गुहाचर नाम वाला ओर सबसे बड़े होने के कारण महत्‌ 
पद है ¦ इसी म चलने-फिरने वाले पक्षौ आदि, प्राणन करने वाले मनुष्यादि एवं निमेष-उन्मेष 
आदि क्रिया वाले ये सभी जीव समर्पित हें । तुम इसे सदसत्‌ स्वरूप सबका प्रार्थनीय, प्रजाओं 


के विज्ञान से परे ओर सभी श्रेष्ठ पदार्थो मे भी श्रेष्ठ जानौ, पदार्थो में भी श्रेष्ठ जानो।॥९॥ 
सूर्यादि के प्रकाशक होने से जो दीिमान्‌ ओर सूक्ष्मातिसृक्ष्म है तथा जिसमे सम्पूणं ५ 
लोक ओर उनके निवासी मनुष्यादि स्थित हैँ, वही यह सबका आश्रयभूत अक्षर ब्रह्म दै । वही | 


~ अरूपं सदक्षरं केन प्रकारेण विज्ञेयमित्युच्यते। आविः प्रकाशं संनिहितं वागाद्युपा- 
वनित धिभिर्ज्वलति श्राजतीति श्रुत्यन्तराच्छब्दादीनुपलभमानवदवभासते। दर्शनश्रवणमनन- 


तन विज्ञानाद्युपाधिधर्मैराविरभतं सल्लक्ष्यते हदि सर्वप्राणिनाम्‌। यदेतदाविरब्हम संनिहितं | 
£ सम्यक्स्थितं हदि तदगुहाचरं नाम गुहायां चरतीति दर्शनश्रवणादिप्रकाररगुहाचरमिति 


रष्तं प्रख्यातम्‌। महत्सर्वमहत्त्वात्पदं प्रद्यते सर्वेणेति र । कथं तन्महत्पद--्प्र. 
«~ मित्युच्यते । यतोऽत्रास्मिन्ब्रह्मण्येतत्सर्व समर्पितं प्रवेशितं | । 
~~ प्राणत्प्राणितीति यपा ज्य यानिमभादिकियानचया ष्यपञ्वादि। निमिषच्च यचिमेषादिक्रियावद्यच्या- 
अवगच्छथ तदात्मभूतं भवतां सदसत्स्वरूपम्‌। सदसतोरमर्तामूर्तयोः स्थूलसुश्ष्मयो- 


““ स्तद्व्यतिरेकेणाभावात्न्‌। वरेण्यं वरणीयं तदेव हि सर्वस्य नित्यत्वात्प्ार्थनीयं परं व्यतिरिक्तं 
~ ५ विज्ञानात्प्रजानापिति व्यवहितेन संबन्धो यल्लौकिकविक्ञानागोचरमित्यर्थः। यद्विषं यदरिष्टं वरतम 


५ सर्व॑पदार्थेषु वरेषु तद्धयेकं ब्रह्मातिशयेन वरं सर्वदोष्रहितत्वात्‌। वरेषु तद्दरयेकं ब्रह्मातिशयेन वरं सर्वदोषरहितत्वात्‌ ॥ ९॥ 


किंच यदर्चिमदीपिमत्तदीप्त्याऽऽदित्यादि दीप्यत इति दीप्निमदब्रह्म। किंच यदणुभ्यः 
श्यामाकादिभ्योऽप्यणु च सृक्ष्मम्‌। चगब्दास्स्थूलेभ्योऽप्यतिशयेन स्थूलं पृथिव्यादिभ्यः। 
यस्मिल्लोका भूरादयो निहिताः स्थिताः। ये च लोकिनो लोकनिवासिनौ , मनुष्यादय- 
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ज मुण्डकोपनिषत्‌ मुण्डक २ खण्ड र २३ 


( तदेतदक्षरं ब्रह्म स) प्राणस्तदु वाङ्मनः। तदेतत्सत्यं "त तद- 
_ तं ` व्ननः समा द्तान दस्त ` 
। सोम्यविद्धि॥२॥ क तनक 










त + 


ग्-तट्य) 
(~ र 


॥ 0 


` <ल्न महास्त्र, रर ह्यपासानिशितः संधयीत्‌ | स्त्व्व्न- ष्यत्‌ | 
द्रात कतेन चेतसा लक्ष्यं १ तदवाशषर सोम्य विद्धि॥२॥ | 


स) कदुक्त श्लानराद्धि 


धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म, तल्लक्ष्यमुच्यते । 


प्राण है, तथा बही बाणी ओर मन है, वही यह सदा एक रस रहने से सत्य ओर अमृत रै । 
हे सोम्य! उसे समाहित मन से वेधना चाहिये । अतः तू उनका वेधन कर ।॥२॥ 





हे सोम्य! उपनिषद्‌ वेद्य, महान-अस्त्र रूप शरासन को लेकर उस पर उपासना से तीक्ष्ण 
किये हुए मनरूपी बाण को चढ़ाओ ओर फिर इन्दियों के सहित अन्तःकरण को विषयों के 
तरफ से लोटाकर ब्रह्मभावानुगत चित्त से अपने लक्ष्य उसी अक्षर ब्रह्म का वेधन करो ॥३॥ 


ओंकार धनुष है, सोपाधिक आत्मा बाण है, ओर अक्षर ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा गया 





श्तन्याश्रया हि सर्वं प्रसिद्धास्तदेतत्सर्वाश्रयमक्षरं ब्रहम स प्राणस्तदु वाड्मनो वाक्च मनश्च 
सर्वाणि च करणानि तद्रन्तश्चैतन्यं चेतन्याश्रयो हि प्राणेद्धियादिसर्वसंघातः "प्राणस्य 
प्राणम्‌ '' ( बृ° ४४८१८ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌। यत्प्राणादीनामन्तश्चेतन्यमक्षरं तदेतत्सत्यम- ८ 

_ वितथमतोऽमुतमविनाशि तद्वेद्धव्यं मनसा ताडयितव्यम्‌। तस्मिन्मनः समाधानं कतव्यमित्यथः मनसा ताडयितव्यम्‌। तस्मिन्मनः समाधानं कर्तव्यमित्यर्थः। “~` 
यस्मादेवं हे सोम्य विद्धयक्षरे चेतः समाधत्स्व ॥२॥ 


कथं वेद्धव्यमित्युच्यते। धनुरिष्वासनं गृहीत्वाऽऽदायौपनिषदमुपनिषत्सु भवं प्रसिद्धं ^“ 
महास्त्रं महच्च तदस्त्रं च महास्त्रं धनुस्तस्मिञ्छारम्‌। किविषशिष्टमित्याह । 1 1 
संतताभिध्यानेन तनूकृतं संस्कृतमित्येतत्‌। संधयीत संधानं कुर्यात्‌ । संधाय चाऽऽयम्य क 
^>) संन्द्ियमन्तःकरणं स्वविषयाद्िनिवर्यं लक्षये एवाऽऽवरि करणं स्वविषयाद्विनिवर्त्यं लये एवाऽऽवर्जितं कृत्वेत्यर्थः । न हि हस्तेनेव धनुष 
आयमनपिह संभवति । तद्भावगतेन तस्मिन््रहमण्यक्षरे लक्षये भावना भावस्तद्गतेन चेतसा लक्ष्यं लध्ये भावना भावस्त चेतसा लश्यं “~ 
तदेव यथोक्तलक्षणमक्षरं सोम्य विद्धि।॥३॥ 














“ यदुक्तं धनुरादि तदुच्यते। प्रणवः ओंकारो धनुः । यथेष्वासनं लक्ष्ये शरस्य “~ 
प्रवेशकारणं तथाऽऽत्मशरस्याक्षरे लश्ये प्रवेशकारणमोंकारः (रेणवेन हयभ्यस्यमानेन 





4... 
. ल कराद्धरघ्य-ल ~ल स्न लम द्रष्ण्वरूयी रसत युधि । 


२४ मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


{अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌॥४॥ 


ग) ~ल 1 {र [अ के) ५ {-2 (कराच ~ (१८ 1 }< ¢=€" 
„  यस्मिन्द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः । रणे 


त्वा 2 प वैकं भ यिसुज्च धव रुरण्तु ५ 
ग्धन्म्तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या, वा ञ्चथामृतस्यैष सेतुं ॥ ५॥ | 
५.६.५-€ च (८ (4.८८ ~ ¢ ८ ` 2८4 {द ५ - 4 प < 


-अट्कतन्‌ 
हे, बड़ी सावधानी से उस लक्ष्य का वेधन करना चाहिये ओर ( वेधन करने के अनन्तर ) बाण वि 


के समान ही लक्षय के साथ तन्मय हो जाना चाहिये ॥४॥ 


हे शिष्यगण! जिस अक्षर पुरुष में द्युलोक, पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर सम्पूर्णं इच्धियों के सहित 
पन समर्पित है; उसी अद्वितीय आत्मा को जानो ओर अन्य बातों को छोड दो, क्योकि यही 
मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन है।॥५॥ 








~~ संस्क्रियमाणस्तदालम्बनोऽप्रतिबन्धेनाक्षरेऽवतिष्ठते यथा धनुषाऽऽस्त इषुर्लक््ये ! अतः प्रणवो 
धनुरिवे धनुः । शरो ह्यात्मोपाधिलक्षणः पर एव जले सूर्यादिवदिह प्रविष्टो देहे सर्वनौब्ध- | 
प्रत्ययसाक्धितया सं शर इव स्वात्मन्येवार्पितोऽक्षरे ब्रह्मण्यतो ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते लक्ष्य इव 


~ मनःसमाधित्सुभिरात्पभावेन लक्ष्यमाणत्वात्‌ पनःसमाधित्सुभिरात्मभ भिरात्मभावेन लक्ष्यमाणत्वात्‌। तत्रैवं सत्यप्रमत्तेन बाह्यविषयोपलब्धितृष्णा- 


~“ प्रमादवर्जितेन, सर्वतो विरक्तेन , जितेन्दरियेणैकाग्रचित्तेन वेद्धुव्यं ब्रह्म लक्षयम्‌। ततस्तद्रेध- 


नादुर्ध्व शरवत्तन्मयो भवेत्‌। यथा शरस्य लक्ष्यैकात्मत्वं फलं भवति! तथा देदाद्या- 
त्मप्रत्ययतिरस्करणेनाक्षेरेकात्मत्वं फलमापादयेदित्यर्थः ॥४॥ 





अश्चरस्यैव दुर्लक्ष्यत्वात्पुनः पुनर्वचनं सुलक्षणार्थम्‌। यस्मिनक्षरे पुरुषे द्यौः पृथिवी | 
 चान्तरिश्चं चोतं समर्पितं मनश्च सह प्राणैः करणैरन्यैः सर्वैस्तमेव सर्वांश्रयमेकमद्वितीयं 
जानथ जानीथ हे शिष्याः। आत्मानं प्रत्यक्स्वरूपं युष्माकं सर्वप्राणिनां च ज्ञात्वा चान्या | 
वाचोऽपरविद्यारूपा विमुञ्चथ विमुञ्चत परित्यजत। तत्प्रकाश्यं च सर्वं कर्म ससाधनम्‌। ५ 
यतोऽमृतस्यैष सेतुरेतदात्मज्ञानममृतस्यामृतत्वस्य मोक्षस्य प्राप्ये सेतुरिव सेतुः संसारमहोदधेरू 
~ त्रणहेतुत्वात्तथा च श्रुत्यन्तरम्‌-- '" तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय "' 
(शवे० ३८८, ६८९५ ) इति ॥५॥ 





नरसी भक्त ~ कल्य च =, - याज्यान्‌, कय ल म 
प्रण - सल --अते. 
स्रत = अ शतम कःय. 


स (न (१ 


हि इवं रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः, स एषोऽन्त्चरते उ न 
बहुधा जायमानः। ओमित्येवं ध्यायथ. आत्मानं क 
स्वस्ति वः पाराय व्यन्त्कर धानः 1 
श्न न 1 ल र | ६11 -अ्ैख्यातम-इक : १ 
र न तर नाना ये 
। - यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्यैष महिमा. भुवि कि 
नेल दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योमन्यात्मा प्रतिष्टित (4 || 6 
सन्‌|(रस्मम कत च्यते पुर ८) ~ 
८ मनो मथः प्रणाशरीरनेता रीरनता प्रतिष्ठिते नने हदयं सृति सच्चिश्ाय) न 
जिस प्रकार रथचक्र की नाधि में अरे सम्मिलित रहते है, वैसे ही शरीर में सर्वत्र व्याप्त 
सम्पूर्णं नाड्यां जिसमें एकत्रित हैँ, उस हदय के भीतर दर्शन श्रवणादि जन्य अनेक बुद्धिवृत्तियां 
संचार करती हैँ । उन बुद्धिवृत्तियों का साक्षीभूत आत्मा का "ॐ ' इस प्रकार ध्यान करो। अज्ञान 
के उस पार जाने से तुम्हारा कल्याण हो, अर्थात्‌ कल्याण प्राप्ति मेँ किसी प्रकार के विध्न बाधा 
न-हो॥६॥ 
जो सर्वज्ञ ओर सर्ववित्‌ है ओर जिसकी यह प्रसिद्ध विभूति भूलोक में स्थित है वह 
यह आत्मा दिव्य ब्रह्मपुर हदयाकाश में विद्यमान है। वह मनोमय तथा प्राण ओर सृष्ष्म शरी क्म शरीर 


वष एक स्थूल देह से बूर स्थूल देह मेँ ले जाने वाला पुरुष हदय में रहकर अन्नमय शरीर 


किंच। अरा इव । यथा रथनाभौ समर्पिता अरा एवं संहताः संप्रविष्टा यत्र यस्पिन्हृदये, 
सर्वतो देहव्यापिन्यो नाड्यस्तस्मिन्हदये बुद्धिप्रत्ययसाक्षिभूतः स एष प्रकृत आत्माऽन्त्मध्ये 
चरते चरति वर्तते । पश्यञ्शुण्वन्मन्वानो विजानन्बहुधाऽनेकधा क्रोधहर्षादिप्रत्ययैर्जायमान इव . 
जायमानोऽन्तःकरणोपाध्यनुविधायित्वाद्वदन्ति लौकिका हृष्टो जातः क्रुद्धो जात इति। 
` तमात्मानमोमित्येवमोंकारालम्बनाः सन्तो यथोक्तकल्पनया ध्यायथ चिन्तयत। उक्तं वक्तव्यं ˆ | 
च शिष्येभ्य आचार्येण जानता। शिष्याश्च ब्रह्मविद्याविविदिषुत्वान्निवृत्तकर्माणो ^ 
 मोक्षपथे प्रवृत्ताः। तेषां निर्विघ्नतया ब्रह्प्राप्तिमाशास्त्याचार्यः;। स्वस्ति निर्विघ्नमस्तु वो ५ 
युष्माकं पाराय _परकूलाय_परस्तात्कस्पादविद्यातमसः। अविद्यारहितब्रह्मात्मस्वरूपग- 
मनायेत्यर्थः ॥ ६॥ 


| 4 योऽसौ तमसः परस्तात्संसारमहोदधिं तीर्त्वा गन्तव्यः परविद्याविषयः.स कस्मिन्वर्तत्‌ ^ 
इत्याह । यः सर्वज्ञः सर्वविदव्याख्यातः 1 तं पुनर्विशिनष्टि । यस्यैष प्रसिद्धो महिमा विभूतिः 


कोऽसौ महिमा। यस्येमे द्यावापृथिव्यौ शासने विधृते तिष्ठतः। सूर्याचन्द्रमसौ यस्य 











£ (लि कमक - £) स्व्‌ €) -म- 


` खमे फर नी ` दवैज्का्य दुख ने, भजन, ज्य भास स्दुलनै कर ध्ी 
| = वेनस्य तेन 1 रस कड) द्नजः५ 
उत द््नाप्च्यध्त व देङ्‌ न्यल्य त नर कत्त नः शमदम यानं (धनेत्भ्र्वैरातर्ये 4 । 
८ क 
` - तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति .धीरा, आनन्दुखपुपरमृतं यद्विभाति ॥७॥ 
(तकर ऋ 1 ~न ष्दाच्रय कान्य : 


छद्यन्ते सर्वस शयु भच घ्नः + 


नेक ले" सरलम्‌ तवै ण - © कत = णक सनु 













कर लेते। जो कि सम्पूर्णं अनथं दुःखादि से रहितुभानन्द स्वरूप अमृत ब्रह्मतत्त्व प्रकाशित 
-हो रहा है ॥७॥ । 

(जो कारण रूप से पर ओर कार्य रूप से अपर दै ) उस परापर ब्रह्मतत्त्व का साक्षात्कार 

हो जाने पर इस जीव कौ आत्मानात्माध्यास रूप हदय कौ ग्रन्थि टूट जाती है। ज्ञेय पदार्थं 

विषयक सम्पूर्णं सन्देह नष्ट हो जाते हँ ओर इसके ( प्रारब्ध से भन) सभी कर्म क्षीण हो जाते 

है॥८॥ स 

वक्रा शासनेऽलात॒चक्रवदुजस्ं -शरमतः भ्रमतः। यस्य शासने सरितः सागराश्च स्वगोचरं नातिक्रामन्ति। | 

तथा स्थावरं जङ्मं च यस्य शासने नियतम्‌। तथा च॒र्तवोऽयने अब्दाज्च यस्य शासनं ><““> - | 

~~ नाततिक्रामन्ति। तथा कर्तारः कर्माणि फलं च य॒च्छासनातस्वं स्वं कालं नातिवर्तन्ते,स एष 4 

~~ महिमा भुवि लोके यस्य॒स एष सर्वज्ञ एवंमहिमा देवः। दिव्ये द्योतनवति सर्वबोद्धप्रत्य- | 


*“ यकृतद्योतने ब्रह्मपुरे । ब्रह्मणोऽत्र_चैतन्यस्वरूपेण नित्याभिव्यक्तत्वादब्रह्मणः पुरं 





पलक ह्याकाशवत्सर्वगतस्य गतिरागतिः प्रतिष्ठा वाऽन्यथा संभवति। स ह्यात्मा तत्रस्थो मनो- 
(£. 


वृत्तिभिरेव विभाव्यत. इति मनोमयो . मनउपाधित्वात्प्राणशरीरनेता प्राणश्च शरीरं च 
*“ प्राणशरीरं तस्यायं नेता स्थूलाच्छरीराच्छरीरान्तरं प्रति। प्रतिष्ठितोऽवस्थितोऽन्ने भुज्यमाना- 


न 


विपरिणाम प्रतिदिनमुपचीयमानेऽपचीयमाने च पिण्डरूपाने हृदयं बद्धं पुण्डरीकच्छिर [0 | 


| 
^ हृदयपुण्डरीकं तस्मिन्यदव्योम तस्मिन्व्योम्न्याकाशे हत्पुण्डरीकमध्यस्थे प्रतिष्टित इवोपलभ्यते। | 
। 


४, 


संनिधाय समवस्थाप्य । ददयावस्थानमेव ह्यात्मनः स्थितिर्न ह्यात्मनः स्थितिरने। तदात्मतत्त्वं | 


~ विज्ञानेन विशिष्टेन शास्त्राचार्योपदेशजनितेन ज्ञानेन शमदमध्यानसर्वत्यागवैराग्योद्भूतेन | 
<~प्रिपश्यन्ति सर्वतः पूर्ण पश्यन्त्युपलभन्ते धीरा विवेकिनः । आनन्दरूपं सर्वानर्थदुःखायास- | 
प्रहीणममृतं यद्विभाति विशोषेण स्वात्मन्येव भाति सर्वदा ॥७।॥ | | 


स्य परमात्मज्ञानस्य फलमिदमभिधीयते। भिद्यते हदयग्रन्थिरविद्यावासनाप्रचयु (लं स्तप्‌ | 
-बुद्धयाश्रयः कामु" कामा येऽस्य हदि श्चिताः '' ( कठ० २८२३८१४) इति श्रुत्यन्तरात्‌। ॥ 
हृदयाश्रयोऽसौ, नाऽऽत्माश्रयः। भिद्यते भेदं विनाशमायाि। छिद्यन्ते सर्वज्नयविषयाः संशया 





मृदुं -द्रलाम्नेख - 4 षु - निनेन्म भगत एर्‌ स्प्न स उद, [ख 
| | | 


त 


र 





` नं तत्र सूर्यौ भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति 


बुद्धि वृत्ति के प्रकाशमय परमकोश में वह विशुद्ध कलारहित ब्रह्मतत्त्व विद्यमान है । वह / 
सम्पूर्णं ज्योतियों कौ विशुद्ध ज्योति स्वरूप है ओर वह यही तत्व है, जिसका आत्मज्ञानी पुरुष 
हृदय में साक्षात्कार करते ह ॥९॥ 


वहां आत्मस्वरूप ब्रह्म मे सबको प्रकाशित करने वाला यह सूर्य भी प्रकाशित नहीं होता 
हि ओर न चन्द्रमा तथा तारे भी वहाँ पर प्रकाशित नहीं होते है। वर्ह यह बिजली भी नहीं 





लोकिकानामामरणात्तु गङ्ास्रोतोवत्प्रवत्ता विच्छेदमायान्ति। अस्य विच्छिनसंशस्य निवृत्ताविद्यस्य 
यानि विन्ञानोत्यततेः प्राक्तनानि, चि्ानोत्पत्ेः प्राक्तनानि. जन्मान्तरे चाप्रवृत्तफलानि ज्ञानोत्पत्तिसहभावीनि च क्षीयन्ते र ् 
कर्माणि। न त्वेतज्जन्मारम्भकाणि, प्रवृत्तफलत्वात्तस्मिन्सर्वजञेऽसंसारिणि परावरे परं 
कारणात्मनाऽवरं च कार्यात्मना तस्पिन्परावरे साक्षादहमस्मीति दृष्टे संसारकारणो- 
च्छेदान्मुच्यते इत्यर्थः ॥८॥ 

1  _ उक्तस्यैवार्थस्य संकषेाभिधायका उत्तरे मनत्रास्त्रयोऽपि हिरण्मये. ज्योतिर्मे 
खुद्धिविज्ञानप्रकाशे पर कोशे. कोश इवासेः। आत्मस्वरूपोपलब्धिस्थानत्वात्परं तत्सरवा 
भ्यान्तरत्वात्तस्मिन्विरजमविद्याद्यशेषदोषरजोमलवर्जितं ब्रह्म सर्वमहत्त्वात्सर्वात्मत्वाच्च, ८ 
निष्कलं निर्गताः कला यस्मात्तनिष्कलं निरवयवमित्यर्थः। यस्माद्विरजं निष्कलं ^ 
चातस्तच्छुभ्रं शुद्धं ज्योतिषां सर्वप्रकाशात्मनामग्न्यादीनामपि तज्ज्योतिरवभासकम्‌। अग्न्या- 
दीनामपि ज्योतिष्टुमन्तर्गतब्रह्यात्मचैतन्यज्योतिर्निमित्तमित्यर्थः। तद्धि परं ज्योतिर्यदन्यानव- 


भास्यमात्मज्योतिस्तद्यदात्मविद आत्मानं स्वं शब्दादिविषयबुद्धप्रत्ययसाक्षिणं य विवेकिनो “~ 9 
विदुर्विजानन्ति ते आत्मविदस्तद्विदुरात्प्रत्ययानुसारिणः । यस्मात्परं ज्योतिस्तस्मात्तेएव तद्धिदर्नते | | 
बाह्यार्थप्रत्ययानुसारिणः ॥ ९॥ | 





कथं तज्ज्योतिषां ज्योतिरित्युच्यते। न तत्र तस्मिन्स्वात्मभूते ब्रह्मणि सर्वावभा- “~ 
सकोऽपि सूर्यो भाति। तदब्रहम न प्रकाशयतीत्यर्थः। स हि तस्यैव भासा सर्वमन्यदनात्मजातं ~. 
प्रकाशयतीत्यर्थः। न तु तस्य स्वतः प्रकाशनसामर्थ्यम्‌। तथा न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो 


भान्ति कुतोऽयमग्निरस्मद्गोचरः। किं बहुना। यदिदं जगद्भाति तत्तमेव परमेश्वरं स्वतो “ 





क्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाट्कर 3 नेच ह * 
रप (+ अनने 


कुतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य प ~= ता, | || 
सर्वमिदं विभाति॥१०॥ [न्तन ज्च्ना ~ | 
ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण । | 
अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रहवेदं विश्वमिदं जरिष्म्‌ ॥ ॥९१॥ | 
इति द्वितीयमुण्डके द्वितीयः खण्डः ॥२॥ ` ' “~ 

॥ इति द्वितीयमुण्डक समाप्तम्‌॥ 


चमकती, फिर भला यह अग्नि उसे केसे प्रकाशित कर सकती दै। उसके प्रकाशित होने 
पर ही ये सभी प्रकाशित होते दै । विशेष क्या? ये सब कुछ उसी प्रकाश से भासित हो रहे 
हं ॥१०॥ ¦ 

यह अमृत स्वरूप ब्रह्म ही सबके आगे है, ब्रह्म ही पीछे हे, दायें ओर बाये ओर भी 
वही है तथा ब्रह्म ही नीचे-ऊपर सभी ओर फला हुआ है। अधिक क्या कहें ? यह सम्पूर्णं विश्व 
सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म स्वरूप ही तो हे (उसी में रजु सर्पं की भांति यह संसार भास रहा है )॥९९॥ 


॥ इति द्वितीयमुण्डके द्वितीयखण्डः ॥ 
शर ॥ इति द्वितीयमुण्डकं समाप्तम्‌ ॥ 


(4 भारूपत्वाद्धान्तं दीप्यमानमनुभात्यनुदीप्यते। यथा ज्ञलोल्मुकाद्यग्निसंयोगादग्नि_दहन्त- 


‰&& ~“ मनुदहति, न स्वतस्तदवत्तस्यैव भासा दीप्त्या सर्वमिदं सूर्यादिजगद्विभाति। यत एव तदेव 
« बरहा भाति च विभाति च कार्यगतेन विविधेन _भासाऽतस्तस्य ब्रह्मणो भारूपत्वं 


<“स्वतोऽवगम्यते । न हि स्वतोऽविद्यमानं भासनम्रन्यस्यं कर्तुं शक्रोति। घटादीनाम- भासनमन्यस्यं कर्तं शक्रोति। घटादीनामन्याव- 


भासकत्वादर्शनाद्धारूपाणां चाऽऽदित्यादीनां तदर्शनात्‌॥९०॥ 


यत्तज्ज्योतिषां ज्योतिरब्रह्य, तदेव सत्यं सर्व तद्विकार वाचारम्भणं विकारो 
~ नामधेयमात्रमुनृतमितरदित्येतमर्थं विस्तरेण हेतुतः प्रतिपादितं निगमनस्थानीयेन मन्त्रेण 


< पुनरुपसंहरति। ब्रहमैवोक्तलक्षणमिदं यत्पुरस्तादग्रेऽब्रह्येवाविद्यादृष्ठीनां प्रत्यवभासमानं तथा 

पश्चादब्रह्य तथा दक्षिणतश्च तथोत्तरेण तथेवाधस्तादर््व च सर्वतोऽन्यदिव कार्याकारिण 

प्रसृतं प्रगतं नामरूपवदवभासमानम्‌। किं बहुना ब्रह्मैवेदं विश्वं समस्तमिदं जगद्रिष्ठ 

ˆ वरतमम्‌। अब्रह्यपरत्ययः सर्वाऽविद्यामातरो रण्ज्वामिव सरप्रत्ययः । ब्रह्मवैकंपरमा्थ॑सत्यमिति 
< वेदानुशासनम्‌॥९९॥ 

इत्यथर्ववेदी यमुण्डकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयमुण्डके द्वितीयः खण्डः ॥२॥ : 

इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिकद्धाव्ये द्विती यमुण्डकं समाप्तम्‌ ॥ २॥ [६ 
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नाम्द् का) ~सत) -स्=मासखट्प- 






ष कूर्म रस्म कत्ल जं 
9 > सण ह स सुट भू 
शाच्ज्त्थ ततीदयमुण्डके प्रथमः खण्डः  , 


द्वा सुपणां सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषध्वैजाते ] न 
तवायः पियति अनयो -भिचाकशुति ९ 


समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । (नूः >= = 


जो सर्वदा साथ-साथ रहने वाले ओर समान आख्यान वाले दो पक्षी दैँ। ये दोनों एक 
शरीर रूप वृक्ष के आशित हैं । उनमें एक तो कषेत्रज्ञ जीव अपने कर्म से प्राप्त होने वाले स्वादिष्ट 
सुख-दुःख रूप फल का उपभोग करता है ओर दूसरा ( नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त-स्वभाव परमात्मा ) 
कर्म फल का भोग न करता हुआ केवल देखता रहता दहै ॥९॥ 


( ईश्वर के साथ ) एक ही शरीर रूप वृक्ष पर रहने वाला जीव अपने अनीशत्व के कारण 
अपने को असमर्थं मानता हुआ मोह के वशीभूत हकर शोक करता है! पर वह जिस 


परा विद्योक्ता यया तदक्षरं पुरुषाख्यं सत्यमधिगम्यते। यदधिगमे _हृदयग्रन्थ्यादि- न । 
संसारकारणस्याऽऽत्यस्तिकविनाशः स्यात्‌। तदर्शनोपायश्च योगो धनुराद्युपादानकल्पनयोक्त ध । 


अथेदानीं तत्सहकारीणि सत्यादिसाधनानि वक्तव्यानीति तदर्थमुत्तरारम्भः। प्राधान्येन 
तक्त्वनिर्धारणं च प्रकारान्तरेण क्रियते अत्यन्तद्रवगाह्यत्वात्कृतमपि तत्र सूत्रभूतो मनर 
 परमार्थवस्त्ववधारणार्थमुपन्यस्यते द्वा द्रौ सुपर्णा सुपर्णो श्ोभनपतनौ. सुपण प्ि- 


सामान्याद्रा सुपणो सयुजा सयुजौ सदैव सर्वदा युक्तौ सखाया सखायौ समानाख्यानौ 


समरानाभिव्यक्तिकारणावेवंभूतौ सन्तौ समानमविशेषमुपलब्ध्यधिष्टानतयेकं वृक्षं 
वृक्षमिवोच्छेदनसामान्याच्छरीरं वृक्षं परिषस्वजाते परिष्वक्तवन्तो। सुपर्णाविवैकं वृक्षं अ) 


फलोपभोगार्थम्‌। अयं हि वृक्ष ऊर्ध्वमूलोऽवाक्छाखोऽश्वत्थोऽव्यक्तमूलप्रभवः क्षेत्रसं्ञक 


सर्वप्राणिकर्मफलाश्रयस्तं परिष्वक्तौ सुप्णाविवाविद्याकामकर्मवासनाश्रयलिङ्कोपा- 


ध्यात्मेश्वरौ । तयोः. परिष्वक्तयोरन्यः एकः क्षेत्रस्नो लिङ्ोपाधिवृक्षमाश्ित पिप्यतं तनभवरतं 
कर्मनिष्पन्‌नं सुखदुःखलक्षणं फलं स्वाद्रनेकविचित्रवेदनास्वादरूपं, स्वादन्ति भक्षयत्यु 3 
पभुङ्क्तेऽविवेकत । अनश्ननन्य इतरःईश्वरो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः सर्वज्ञः सत्त्वोपा नित्यशुद्धवमक्तस्वभावः सर्वज्ञः सतत्वोपा- 


धिरीश्वरो नाश्नाति। प्रेरयिता हयसावुभयोर्भोज्यभोक्त्रोर्नित्यसाश्षित्वसत्तामात्रेण। 
 त्वनश्नननन्योऽभिचाकशीति पश्यत्येव केवलम्‌। दर्शनमात्रं हि तस्य प्रेरयितृत्वं न 
रा राजवत्‌॥ ९॥ 


तत्रैवं सति समाने वृक्षे यथोक्ते शरीरे पुरुषो भोक्ता जीवोऽविद्याकामकर्मफल- 









._ ------~ ------------------------~~ 


। ० | पा न्दीव्या ष नमो ध्नसद्रीः भाष्ययुता & 
मे रमेम्नर्‌ रा. त येन मोट उत 
सें, जुष्टे यदा पश्यत्यन्यमीशमू्य महिमानमिति वीतशोकः ॥२॥ 


५ 
यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । यतस्य न 
दम्ध्या तदा विद्वा्पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपेति॥२। ॥ 


समय अपने से विलक्षण, योगियों से सेवित परमेश्वर ओर उसकी संसार महिमा को देखता हे 


उस समय वह शोक से मुक्त हो जाता है।२॥ 





जब तत्त्वद्रष्टा ( चेतन ) स्वयंप्रकाश यह सुवर्णं के समान प्रकाशमान्‌ सुवर्णं 

वर्णं ओर ब्रह्मा के भी उत्पत्ति स्थान उस जगन्निमांता परमेश्वर पुरुष को देखता है, उस 

समय बह विद्वान्‌ पाप-पुण्य = त्याग कर विशुद्ध दो अत्यन्त समानता को प्राप्त हो जाता 

नत्द्धमीन्त < >्ववर्णः 
1 


ण ~~~" 


वाहममुष्य पुत्रोऽस्य नप्ता कृशः स्थूलो गुणवानिगुणः सुखीदु 9 ना 

न्योऽस्मादिति जायते भ्रियते संयुज्यते वियुज्यते च संबन्धिबान्धवैः । अतो 
कस्यचित्समर्थोऽहं पुत्रो मम विनष्टो, मृता मे भार्या, किं मे जीवितेनेत्येवं दीनभावोऽनीशा 

< तया शोचति. संतप्यते मुह्यमान ऽनेकैरनर्थप्रकारेरविवेकतया चिन्तामापद्यमानः. स एवं 
प्रेततिर्यङ्मनुष्यादियोनिष्वाजर्व °जवीभावमापनः कदाचिदनेकजन्मसु शुद्धधमंसंचित- 


रष निमित्तत कनन ण ¦ ९ 
~ मादिसंपन्नः समाहितात्मा सञ्नुष्टं कर्थिभिश्च, यदा यस्मिन्काले 


परयति ध्यायमानोऽन्यं वक्षोपाधिलक्षणाद्विलक्षणमीशयसंसारिणम्रशनायापिपासाशोक- 
..~ मोहजरामृत्य्वतीतमीशं सर्वस्य जगतोऽयमहमस्म्यात्मा सर्व॑स्य समः सर्वभूतस्थो 
. नेतरोऽविद्याजनितोपाधिपरिच्छिनो मायात्मेति विभूतिं महिमानं च जगद्रूपमस्यैव मम 


परगरेश्वरस्येति यदैवं द्ष्टा.तदा वीतशोक भवति भति सर्वस्माच्छोकसागराद्विपरमुच्यत्‌ कृतकृत्यो ` 
५ भवतीत्यर्थः ।। २॥ नक्रम्‌ €ेकूलछलम्लवं, मद्भवं जनीय प 


अन्योऽपि मन्त्र इममेवार्थमाह सविस्तरम्‌। यदा यस्मिन्काले पश्य पयतीति 
«^ विद्रान्साधक इत्यर्थः । पश्यते पूर्ववहुक्मवर्णं स्वय॑ज्योतिःस्वभावं रुक्मस्येव वा ज्योतिरस्या- 
^ विनाशि.कर्तार सर्वस्य नगत इश पुरुष ब्रह्मयोनिं ब्रहम च तदयोनिश्चासौ ब्र्मयोनिस्ं ब्रह्मयोनिं 























ब्रह्मणो वाऽपरस्य योनिं स यदा चैवं व पुण्यपापे बन्धनभूते 
~ कर्मणी समूले विधूय निरस्य दग्ध्वा निरञ्जनो निर्लपौ विगतक्लेशः परमं प्रकृष्टं निरतिशयं 
.. साप्यं समतामद्रयलक्षणं दैतविषयाणि साम्यान्यतोऽर्वाञ्च्येवातोऽद्रयलक्षणमेतत्परमं 
साम्यमुपैति प्रतिपद्यते ॥३॥ 





7 थ 


(1) जन सानी तस्व र्‌ इ 


प्राणो ह्येष य सर्वभूतैर्विभाति विजानन्विद्रान्भवते नातिवादी । | 
आत्मक्रीड आत्परति क्रियावानेष्‌ ; ठ ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥४॥ । 


-रषन ६ रानि. ४. 
यह जो प्राणों का प्राण परमेश्वर है, वह सम्पूर्णं भूतों के रूप में विद्यमान है। ¦ 


इसे साक्षात्कार करके तत्त्वज्ञानी अत्तिवादि नहीं होता है, क्योकि आत्मज्ञानी आत्मा से भिन 

वस्तु को देखता ही नहीं। यह आत्मा मेँ ही क्रीड़ा करने वाला ओर आत्मा में ही रति 
वाला, आत्मा में ही रमण करने वाला, क्रियाशील पुरुष ब्रहयज्ञानियों में श्रेष्ठतम माना गया 
हे॥४॥ 


किंच योऽयं प्राणस्य प्राणः पर ईश्वरो ह्येष प्रकृतः एवरो हयष प्रकृतः सर्वैभते्ब्रह्यादिस्तम्बपर्यनतैः । 
इत्थंभूतलक्षणे तृतीया । सर्वभूतस्थः सर्वात्मा सनिित्यर्थः। विभाति विविधं दीप्यते । 
एवं सर्वभूतस्थं यः साक्षादात्मभावेनायमहमस्मीति विजानन्विद्रान्वाक्यार्थज्ञानमात्रेण स 
भवते भवति न्‌ भवतीत्येतत्किमतिवाद्यतीत्य सर्वानन्यान्वदितुं शीलमस्येत्यतिवादी । यस्त्वेवं 
साक्षादात्मानं प्राणस्य प्राणं विद्रानतिवादी. स न भवतीत्यर्थः । सर्व यदात्मैव नान्यदस्तीति “< 
षटं तदा किं हयसावतीत्य वदेत्‌। यस्य त्वेपरमन्यददृष्टमस्ति स_तदतीत्य_ वदति। त्वेपरमन्यद्दृष्टमस्ति स तदतीत्य वदति। अयं तु ~~ | 
विद्रानात्मनो ऽन्यनन पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति । अतो नाप्तिवदति। “ | 
 किचाऽऽत्मक्रीड आत्मन्येव च करडा क्रोडनं यस्य नान्यत्र पुत्रदारादिषु स आत्मक्रीडः। “` 
-तथाऽऽत्मरतिरात्मन्येव च रती रमणं प्रीतिर्यस्य स_ आत्मरतिः. क्रीडा बाह्यसाधनसापेक्षा। (3 
रतिस्तु साधननिरपेक्षा बाहयविषयप्रीतिमात्रमिति विशेषः। तथा क्रियावाञ्ज्ञानध्यानवैरा- 
ग्यादिक्रिया यस्य सोऽयं क्रियावान्‌ समासपाठे आत्मरतिरेव  क्रियाऽस्य विद्यत इति 
` बहुव्रीहिमतुबर्थयोरन्यतरोऽतिरिच्यते। केचितत्वग्निहोत्रादिकर्मब्रह्मविद्ययोः समुच्चयार्थ 
मिच्छन्ति। तच्यैष ब्रह्मविदां वरिष्ठ इत्यनेन मुख्यार्थवचनेन विरुध्यते। न हि बाह्यक्रिया- 
 वानात्मरतिश्च भवितुं शक्तः कश्चिद्बाहयक्रियाविनिवृत्तो ह्यात्मक्रौडो भवति बाह्यक्रिया- 
 त्पक्रीडयोर्विरोधात्‌। न हि तमःप्रकाशयोर्युगपदेकत्र स्थितिः संभवति। तस्मादसत्प्रल- 
पिततमेवैतदनेन ज्ञानकर्मसमुच्चयप्रतिपादनम्‌। *“अन्या वाचो विमुञ्चथ '' '' संन्यासयोगात्‌'" | 
इत्यादिश्रुतिभ्यश्च । तस्मादयमेवेह क्रियावान्यो ज्ञानध्यानादिक्रियावान्सोऽभिननार्थमर्याद ८. | 


) ॥ संन्यासी य एवंलक्षणो नातिवाद्यात्पक्रीड आत्मरतिः क्रियावान्ब्रहमानिष्ठः स ब्रह्मविदां सर्वेषां 


वरिष्ठः प्रथानः॥॥४॥ + शास व्यद्रा का -उन्नद््न 
( | ॑ न तर्के 

















(सत्येन लभ्यस्तपसा, हष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण, नित्यम्‌. 


येनाऽऽक्रमन्त्युषयो द्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्‌ ॥६॥ 
4) +) 22 ^^ 
यह आत्मा सदा मिथ्या भाषण के त्यागरूप सत्य, मन ओर इनच्िरयो की एकाग्रतारूपी 
तप, यथार्थं आत्मदर्शन तथा ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त करने योग्य है। जिस आत्मा को दोष रहित 
यत्नशील संन्यासी देखते है, वह प्रकाशस्वरूप शुद्ध आत्मा शरीर के भीतर ( हदयाकाज्च में ) रहता 
हि ॥५॥ 


सत्यवादी ही विजय को प्राप्त करता है मिथ्यावादी नहीं, सत्य भाषण से देवयान मार्गं 
विस्तीर्णं होता हे, जिस मार्ग के द्वारा पूर्णकाम कऋषिलोगु, उस पद को प्राप्त करते ह, जहां बह 
न का उत्कृष्ट निधान विद्यमान 









प्रधानानि । सत्येनानृत्त्यागेन मृषावदनत्यागेन लभ्यः प्राप्तव्यः। किंच तपसा हीन्धियमनः 
«एकाग्रतया ' मनसश्चेन्दियाणां च हौकागरयं परमं तपः" ( महा० शा० २५०४) इति 
स्मरणात्‌। तद्छयनुकूलमात्मदर्शनाभिमुखीभावात्परमं साधनं तपो नेतरच्चान्द्रायणादि। 
~~ एष आत्मा लभ्य इत्यनुषद्ः सर्वत्र। सम्यग्ज्ञानेन यथाभुतात्मदशनेन ब्रह्मचर्येण मेथुनासमा- 
चरेण । नित्यं सर्वदा नित्यं सत्येन, सर्वदा नित्यं सत्येन, नित्यं तपस. नित्यं सम्यण््ञानेनेति सर्वत्र नित्य- 
 शब्दोऽन्तर्दीपिकान्यायेनानुषक्तव्यः । वक्ष्यति च- “" न येषु जिह्यमनृतं न माया च! ' ( प्र० उ० 


“~~ १८१६ ) इति। कोऽसावात्मा य एतैः साधनैर्लभ्य इत्युच्यते य एतैः साधनेर्लभ्य इत्युच्यते। अन्तःशरीरेऽन्तर्मध्ये शरीरस्य 
~~ पुण्डरीकाकारो ज्योतिर्मयो हि सुक्मवर्णः शुभ्रः शुद्धो यमात्मानं पष्यन्तयुपलभन्ते यतयो 


यतनशीलाः संन्यासिन वा दोषा क्षीणक्रोधादिचित्तमला; स आत्मा नित्यं सत्यादिसाधने 
संन्यासिभिर्लभ्यत । न कादाचित्कैः सत्यादिभिर्लभ्यते। सत्यादिसाधनस्तुत्यर्थोऽय- 
मर्थवादः॥५॥ (नैघ्राया -अच्छुद गन [ल शीच्ीत्‌ 





~ -सत्यमेव सत्यवानेव जयति नानृतं,नानृतवादीत्यर्थः 1 न हि सत्य वा \ नहि सत्यानृत्तयोः केवलयोः । 
पुरुषानाश्रितयोर्जयः पराजयो वा संभवति । प्रसिद्धं लोके सत्यवादिनाऽनृतवाद्यभिभूयते 

` न विपर्ययोऽतः सिद्धं सत्यस्य बलवत्साधनत्वम्‌। किंच शास्त्रतोऽप्यवगम्यते सत्यस्य | 
` साधनातिशयत्वम्‌। कथम्‌। सत्येन प पन्था 1 विततो 





न्षणाकीन वि &ि डन्णक्षिना = नेष्षगालेरैन ॥ 3 59) 


म हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥५॥ 
सटत्भम क ~ त > क्ैस्लरे न वते 
ध जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः। 


॥ ६॥ धर्देन्‌ नस्नलैव्त्मावगि-(वरोल चनार्ग -परजपतंः ` : | 
नि & 
क (ल हृकारीणि साधनानि विधीयन्ते निवृत्ति- 








स 





मुण्डक ३ खण्ड १ 


बृहच्च तदिव्यमुचिन्त्यरूपं सूक्ष्माच्च तत्सृश्षमतरं विभाति | स्मय व्र 
दूरात्सुदूरे _तदिहातके _च पश्यत्स्विहै वनित गह्यायाम्‌ म ॥७॥ 


८ =! ध टम्स्न्तत कार्‌ 1 3. 


(न चक्षुषा नापि वाचा नान््दवेस्तरपसा कर्मणा वा । 
` जका अनावया "न (नती 
: . वह प्रकृत ब्रह्म महान्‌ दिव्य ओर अचिन्त्य रूप है, वह आकाशादि वस्तुओं से भी सृक््मतर 
भासता है ओर वह अविवेकियों के लिये दूर से भी दूर तथा विवेकियों के लिये अत्यन्त समीप 
इसी देह मे विद्यमान है । वह चेतन प्राणियों में इस देह के भीतर उनके बुद्धिरूप गुफा में छिपा 
हुआ विद्वानों को दिखाई देता है ॥७॥ 
( यह आत्मा नीरूप होने के कारण ) नेत्र से नहीं देखा जाता, ( अवाच्य होने के कारण ) 
न वाणी से ओर न अन्य इन्धियों से, न तप या वैदिक अग्निहोत्रादि क्म से ही गृहीत होता 
~ | 
विस्तीर्णः सातत्येन प्रवृत्तः । येन पथा हाक्रमन्ति क्रमन्ते ऋषयो दर्शनवन्तः कु्हकमाया- 
शाठ्याहं कारदम्भानृततवर्जिता ह्या्कामा विगततृष्णाः विगततृष्णाः सर्वतो यत्र यर्सिमस्तत्परमार्थतत््वं ~ 


सत्यस्योत्तमसाधनस्य. संबन्थि साध्यं परमं प्रकृष्ट निधानं पुरुषार्थरूपेण निधीयत इति नं पुरुषार्थरूपेण निभीयत इति <~ 


निधानं वर्तते। तत्र च येन पथाऽऽक्रमन्ति, स सत्येन वितत इति पूर्वेण संबन्धः ।॥६॥ 
भाक = अन्वर्‌ -पभ्य च्ट्रप्निला जर्ठशरन्प-भा 


किं तत्किधर्मकं च तदित्युच्यते -- वृहन्महच्च तत्प्रकृतं बरह्म सत्यादिसाथनं 
सर्वतोव्यासत्वात्‌ । दिव्यं स्वयं प्रभमनिद्धियगोचरमत एव न चिन्तयितुं शक्यतेऽस्य <~ 
रूपमित्यचिन्त्यरूपम्‌। सृष्ष्मादाकाशादेरपि तत्सूक्ष्मतरं निरतिशयं हि सौक्ष्म्यमस्य ~ 

सर्व॑कारणत्वाद्विभाति विविधमादित्यचन््राद्याकरेण भाति दीप्यते। किंच दुराद्वि- 


परकृष्टदेशात्सुदूरे विप्रकृष्टे देशे वर्ततेऽविदुषामुत्यन्तागम्यत्वा्तदत्रह्म। इह देहेऽन्तिके ~- 
समीपे च विदुषामात्मत्वात्‌ सर्वान्तरत्वाच्चाऽऽकाशस्याप्यन्तर ्रुतेः। इह पश्यत्सु 
चेतनावस्स्वित्येत्निहितं स्थितं दर्शनादिक्रियावत्वेन योगिभिर्लश््यमाणम्‌। स्थितं दर्शनादिक्रियावत्वेन योगिभिर्ल । क्व गुहायां 
बुद्धिलक्षणायाम्‌। तत्र हि निगूढं लक्ष्यते विद्रद्धिः। तथाऽप्यविद्यया संवृतं सन्न लक्ष्यत 
विदि ७॥ तज्नस्य्येवा तिद्ध वाति , & 

` पुनरप्यसाधारणं तदुपलब्धिसाधनमुच्यते। यस्मान्न चक्षुषा गृह्यते केनचिद्‌ 
प्यरूपत्वान्नापि गृह्यते वाचाऽनभिधेयत्वान्न चान्यर्देवैरितरेन्दियैः। तपसः सर्वप्रापिसा 
धनत्वेऽपि न तपसा गृहाते। तथा वैदिकेनाग्निहोत्रादिकर्मणा प्रसिद्धमहत्त्वेनापि न गृहयते। 











र -असन्कप्नस्मा यन 1 


(धमक ननगुम्मा कनन अलय सतन्छवत प्स्ल्न 
रारण 


वो 


मिताक्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


7 न्न :करणा- 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥८॥ 


एषोऽणुरात्मा चेतसा. वेदितव्यो , यस्मिनप्राणः पञ्चधा संविवेश । 


प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन्विशुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥९॥ 
घ्नेन. कव्कछ्मैनाप्िन) , 

हे। किन्तु जब बुद्धि की स्वच्छता से पुरुष विशुद्ध अन्तःकरण वाला होता है तभी वह ध्यान 

करता हुआ उस निरवयव आत्मतत्त्व का साक्षात्कार करता है ॥८॥ 


यह सुक्ष्म आत्मा (इस शरीर के भीतर ही) चित्त से जानने योग्य है, जिसमें 
प्राणापानादि भेद से पांच प्रकार का प्राण प्रविष्ट दै। इद्धियों के सहित प्राण से प्रजावर्गं के 
सम्पूर्णं चित्त व्याप्त हँ । ( क्योकि लोक मेँ प्रजा के सभी अन्तःकरण चेतनयुक्त प्रसिद्ध हैं) 
जिस चित्त के शुद्ध हो जाने पर यह आत्मा अपने विशेष रूप से प्रकाशित होने लग जाता 
हे॥९॥ ॥ 


किं पुनस्तस्य ग्रहणे साधनमित्याह -ज्ञानप्रसादेनाऽऽत्मावबो धनसमर्थमपि स्वभावेन 
~ सर्वप्राणिनां ज्ञानं बाहयविषयरागादिदोषकलुषितमप्रसन्नमशुद्धं सन्नावबोधयति नित्य ज्ञानं वा र सन्नावबोधयति नित्यं 
`~ संनिहितमप्यात्मतत््वं मलावनद्धमिवाऽऽदर्शम्‌। विलुलितमिव सलिलम्‌। तद्यदेन्रिय- 


~विषयसं सर्गजनितरागादिमलकालुष्यापनयनादादर्शसलिलादिवत्प्रसादितं स्वच्छं शान्तम- 
वतिष्ठते , तदा ज्ञानस्य प्रसादः स्यात्‌। तेन ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्वो विशुद्धान्तःकरणो 


योग्यो ब्रह्म द्रष्ं यस्मात्ततस्तस्मात्तु तमात्मानं पश्यते पश्यत्युपलभते निष्कलं सर्वावयव- 
.~भेदवर्जितं ध्यायमानः सत्यादिसाधनवानुपसंहतकरण एकाग्रेण मनसा ध्यायमान- 
शचिन्तयन्‌॥८॥ 





~~ यमात्मानमेवं चुश्यत्येषोऽणुः सूश्ष्मश्चेतसा विशुद्ध्चानेन केवलेन वेदितव्यः। 
क्वासौ { यस्मिञ्छरीरे प्राणो वायुः पञ्चधा प्राणापानादिभेदेन संविवेश सम्यक्प्रविष्टस्त- 
क शरीरे हदये चेतसा ज्ञेय _इत्यर्थः। कीदृशेन चेतसा वेदितव्य इत्याह -- प्राणैः 
सहेन्िैश्ित्तं सरवमन्तःकरणं प्रजानामोतं व्यासं येन, क्षीरमिव स्नेहेन, काष्ठमिवाग्निना । 
सर्व हि प्रजानामन्तःकरणं चेतनावत्प्रसिद्धं लोके।. यस्मिश्च चित्ते क्लेशादिमल- 


वियुक्ते शुद्धे विभत्येष उक्तं आत्मा विशेषेण. स्वेनाऽऽत्मनाप्िभवत्यात्मानं प्रकाशय- 
तीत्यर्थः ॥ ९॥ 

















न [उ न सक क, टेत्नमे &.7 # 
[यंयं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत््वः कामयते यांश्च कामान्‌। 


तं तं लोकं जयते तांश्च व हर्चयेदभूतिकामः|॥९०॥ 


इति तृतीयमुण्डके प्रथमः खण्डः ॥९॥ 


बह विशुद्ध अन्तःकरण वाला आत्मज्ञानी अपने या दूसरे के लिये मन से जिस 
लोक कौ भावना करता है ओर जिन-जिन भोगों को चाहता है, वह उस-उस पित्रादि ` 
लोक को ही ओर उन्हीं भोगों को प्राप्त करता है। अतः एेश्वर्यकाम पुरुष आत्मज्ञानी की पूजा 
करे ॥९०॥ 





॥ इति तृतीयमुण्डके प्रथमः खण्डः ॥ 


| य एवमुक्तलक्षणं सर्वात्मानमात्मत्वेन प्रतिपन्नस्तस्य सवात्मत्वादेव सर्वावािलक्षणं 
फलमाह । यं यं लोकं पित्रादिलक्षणं मनसा संविभाति संकल्पयति मह्यमन्यस्मै 
वा भवेदिति विशुद्धसत्त्वः क्षीणक्लेश आत्मवित्रिर्मलान्तःकरणः कामयते यांश्च 
कामान्प्रार्थयते भोगांस्तं तं लोकं जयते प्राप्नोति तांश्च कामान्संकल्पितान्भोगान्‌। 
काद सत्यसंकल्पत्वादात्मज्ञमात्मज्ञानेन विशु्धान्तःकरणं हयर्चये - 


परक्षालनशुश्रूषानमस्कारादिभिभतिकामो विभूतिमिच्छुः ॥ १९९५ 
इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषद्धाष्ये तृतीयमुण्डके प्रथमः खण्डः ॥ ९॥ 








जमा ख्नख्य -अद्िव्वान्‌ दकश्यवः 
म- ्यास्त्न आ दिरस्खान्न्‌ ध । 
$ 4 ५ न्द्‌ - ष्नच्ह > लन ल ई 


व जखन ५ ॐ ८६. ण्डके द्विती म ८ 
“~ य ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं, भाति शु 


त पय पुरुषं ये _ ह्यकामास्ते, शुक्र मेतदतिवर्तन्ति, धीराः) ९॥ 


गरीरोष्मायानन्ऋतगन्र. सम्प 
कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र। 
पर्यास्िकामस्यु, तात्मनस्तु इटैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥२॥ 
स्यु, कृतात्मनस्तु इहे 


वह आत्मज्ञानी उस परब्रह्म को जानता है जो सम्पूणं आधिदैविकादि जगत्‌ का 
आश्रय है ओर शुद्ध रूप से प्रकाशित हो रहा है। एसे आत्मदरशीं पुरुष की जो निष्काम भाव 
से उपासना करते दै, वे धीर पुरुष शरीर के कारण प्रसिद्ध इस शुक्र का अतिक्रमण कर जाते 
हे । अर्थात्‌ उन्हे फिर शरीर धारण करने के लिये योनि यें जाना नही पड़ता, वे मुक्त हौ जाते 
हे ॥९॥ 

जो पुरुष ८ दृष्टादृष्ट ) विषयों के गुणों का चिन्तन करता हुआ उनकी इच्छा करता है 
वह उन कामनाओं के कारण उनकी प्राप्ति के लिए जहां तहां जन्म लेता है । किन्तु ( परमार्थतत्त्व 
के विज्ञान से) पूर्णकाम, कृतकृत्य पुरूष कौ सभी कामना इस लोक मेँ ही लीन हो जाती 
है॥२॥ 


ततः पूजार्ह एवासौ यस्मात्स वेद जानातीत्येतद्यथोक्तलक्षणं ब्रह्म परममुत्कृष्ठं 

हा धाम सर्वकामानामाश्रयमास्पदं यत्र यस्मिन्ब्रह्मणि धाम्नि विश्वं समस्तं जगच्निहिर्तमर्पितं 

यच्य स्वेन ज्योतिषा भाति शुभ्रं शुद्धम्‌। तमप्येवमात्मन्ं पुरुषं ये हाकामा विभूतितृष्णा- 

~. वर्जिता मुमुक्षवः सन्त उपासते परमिव सेवन्ते, ते शुक्रं नृबीजं यदेतत्परसिद्धं शरीरोपादा- 
नकारणमतिवर्तन्त्यतिगच्छन्ति धीरा धीमन्तो न पुनर्योनिं प पुनः क्वचिद्रतिं 


1१ "भ्त ठ 
व ] इशे । 1 (त्व तस्य लिखा: से अन्तं 
८ मुमुक्षोः कामत्याग एव प्रधानं साधनमित्येतदर्शयति। कामान्यो दृष्टादृष्टेष्टविषया- 
न्कामयते मन्यमानस्तद्गुणांश्चिन्तयानः प्रार्थयते, स तैः कामभिः कामर्धर्माधर्मप्रवृत्तिहेतु 
~ भिर्विषयेच्छारूपैः सह जायते तत्र तत्र । यत्र यत्र विषयप्रानिनिमित्तं कामाः कर्म॑सु पुरुषं 


नियोजयन्ति, तत्र तत्र तेषु तेषु विषयेषु तैरेव कामेवष्टितो जायते, जायते यस्तु प्रमार्थतत्त्व- 
विञ्ञानात्पयां्तकामु, आत्मकामत्वेन परि समन्तत आपा: कामा समन्तत आसः कामा यस्युतस्य पयप्िकामस्य 


नि -------~----------~~~------~-~~ 


काणा वन मणा पेण कृत आतमि्या स्वेन परेण रूपेण कृत आ दयया यस्य तस्य 
कृतात्मनस्त्विहैवं तिष्ठत्येव शरीरे सर्वे धर्माधर्मप्रवृत्तिहेतवः ` विलयमुपयान्ति 


नश्यन्तीत्यर्थः । कामास्तज्नन्महेतुविनाश्ान्न जायन्त इत्यभिप्रायः ॥२॥ 











<) एक ॐ स्ट न> न से -ऋठ 1 नी. कख्छव्न्चर्ः एव््य कवर्ह्नमा. 
. जास्भ (त वश्‌ = ए 
(7> ~उतव्म षः (लन अत जन ने: नस्ल ऊक आस्न्छ्ये . 


(न डक ३ खण्ड+२,, खड. लित ३ || 


¦| 
[ज्व द्कन कानु सनु | 
॥ 
| 








नाद्यमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। 

यमेवैष वृणुते तेन न्यस्तस्येष अत्मा विवृषते गन -लभ्यस्तस्येष्‌ - आत्मा वृणुते तनुं स्वाम्‌ ॥३॥ | 
नायमात्मा बलहीनैन्‌, लभ्यो, न च प्रमादात्तपसो वाऽप्यलिद्गात्‌ 1, | 
एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वांस्तस्यैष आत्मा विते ब्रह्मधाम ॥४॥ | 


: प्रकृति परम पुरुषार्थं के साधनभूत यह आत्मा वेद-शास्त्र के पुष्कल प्रवचन से प्राप्त 
होने योग्य नहीं हे ओर न ग्रन्थधारण शक्तिरूप मेधा से तथा अधिक शास्र श्रवण से ही मिल 
सकता है, किन्तु यह विद्वान्‌ जिस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उससे ही यह आत्मा 
लभ्य हे। यह आत्मा उसके समक्ष अपनी अविद्या से आच्छन्न अपने स्वरूप को प्रकाशित कर 


देता हे ॥३॥ 


यह आत्मा आत्मनिष्ठाजनित शक्ति से हीन पुरुष द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं हे ओर न 


पुत्रादि मे आसवितरूप प्रमाद से ही लक्षय ह! अथवा न संन्यास रहित तपस्या से ही यह प्राप्तव्य 
है। किन्तु जो विद्वान्‌ इन उपायों से उस प्राप्ति के योग्य आत्मतत्त्व को जानने का प्रयत करता 


है निश्चय उसका यह आत्मा ब्रह्मधाम में सम्यक्‌ रूप से प्रविष्ट हो जाता है॥४॥ 





यद्येवं सर्वलाभात्परम आत्मलाभस्तल्लाभाय प्रवचनादय उपाया बाहुल्येन कर्तव्या 
इति प्राप्त इदमुच्यते। योऽयमात्मा व्याख्यातो, यस्य 'लाभः परः पुरुषार्थो नासौ वेदशास्त्रा 
-ध्ययनवाहुल्येन प्रवचनेन लभ्यः । तथा न मेधया ग्रन्थार्थधारणशक्त्या। न बहुना श्रुतेन नापि ॥ 
धः। केन तर्हि लभ्य इत्युच्यते, ययेव परमात्मानमेवैष विद्ान्वृणुते ~ ~ || 
त्मा लभ्यो नान्येन साथनान्तरेण। नित्यलब्धस्वभावत्वात्‌। % | 
कोदृशोऽसौ विदुष आत्मलाभ इत्युच्यते। तस्यैष आत्माऽविद्यासंछन्नां स्वां परां तनुं 
स्वात्मतत्तवं स्वरूपं विवृणुते प्रकाशयति प्रकाश इव.घटादिर्विद्यायां सत्यामाविर्भवतीत्यर्थः ! “~ 
 तुस्थ्ादन ऽऽत्मलाभप्रार्थनेवाऽऽत्मलाभसाधनमित्यर्थः ॥ २॥ 


 आत्मप्रार्थनासहायभूतान्येतानि च साधनानि बलाप्रमादतपांसि लिङ्कयुक्तानि ५“ 


संन्याससहितानि। यस्मादयमात्मा बलहीनेन बलप्रहीणेनाऽऽत्मनिष्ठाजनितवीर्यहीनेन न लभ्यो “~~ 

नापि लौकिकपुत्रपश्चादिविषयसङ्खनिमित्तप्रमादात्‌। तथा तपसो वाऽप्यलिङ्गलङ्गरहितात्‌। 

तपोऽत्र ज्ञानम्‌। लिङ्गं संन्यासः संन्यासरहिताज््ानान्न लभ्यत इत्यर्थः। एतैरुपायैर्बला- 

 प्रमादसंन्यासन्ननर्यतते तत्परः सम्प्रयतते, यस्तु विद्रान्विवेक्यात्मवित्तस्य विदुष एष आत्मा 

` विते संप्रविशति ब्रह्मधाम ॥४॥ | | 
व्छनान्भेन संपत च्छ नल्तरेणे यान नतरस्माल्यलम्‌ नए धै नप्यवैति सननभल 


भोयानुसंष्वनं गेरनम््‌॥ 
"रयाय < ल्मी रपम सद्धन तेर्न । 
श ० एठतवनभैव शकणार 


उना अर्म ~ ज शमन ठ 





















| 


र (नीव काद्र > साना जर अरय एकः 2>/ ण्वर्‌ हष से क्त जीन ई~र म॑ 
। मीन जवन । करव्यण्े छि श्रद्नमं नन सता । ४ 
.नेकान्मैवनते = \अर्ैव्दरा- शनेः 


क ागाहिनयासव रभाष्ययुता 
। त्र न्‌ र -जिगे 5 ( लमख्छ 


ललन सम्प्राप्यैनमृषयो ज्ञानतृषपुः कृतात्मान वीतरागाः प्रशान्ता 


तेसरवृगः स ग सर्वतः शयन युजतातमानः त्मानः सर्वमेवाऽऽविशन्ति ॥५॥ 
वानाधिञतसलिरिचतो चलनवद्‌ सेय जसः जन ध 


थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः । 
न ध ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः). परिमुच्यन्तु सर्वं ॥६॥ | 
तर ˆ इस आत्मतत्त्व को सम्यक्‌ प्रकार से जानकर आत्मदशी ऋषिगण ज्ञान से तृप्त, कृतकृत्य, 
वीतराग ओर उपरत इन्धिय हो जाते हैँ। वे धीर परुष उस सर्वव्यापक ब्रह्म को सर्वत्र प्राप्त 
कर (प्रारब्ध क्षय होने पर मृत्यु काल मे समाहितचित्त होकर उपाधि से अपार) क्षय होने पर मृत्यु काल मे समा त्त होकर उपाधि से अप सर्वरूप ब्रह्म 
मेही प्रवेश कर जाते हं (जैसे घट के फूट जाने पर घटाकाश महाकाश में लीन हो जाता 

हे )॥५॥ 
वेदान्त के विचार से उत्पन्न विज्ञान के द्वारा जिन्होंने ज्ञातव्य परमात्मा का भली प्रकार 
से निश्चय कर लिया है, वे ( ब्रह्मनिष्ठा स्वरूप ) संन्यास योग से युक्त विशुद्धसत्त्व पुरूष ब्रह्मलोक 
में शरीर त्यागते समय अत्यन्त उत्कृष्ट, अमरणधर्मा ब्रह्मभाव को प्राप्त कर लेते है ओर फिर | 
वे सभी ओर से मुक्त हो जाते है ॥६॥ ` | 











त ः0710॒ ४. 





कथं ब्रह्म संविशत इत्युच्यते-संप्राप्य समवगम्यैनमात्मानमृषयो दर्शनवन्तस्तेनैव 

ज्ञानेन त॒ता न बाह्येन तृिसाधनेन शरीरोपचयकारणेन। कृतात्मानः परमात्मस्वरूपेणैव 
निष्यत्ात्मानः सन्तु, सन्तुः। वीतरागा विगतरागादिदोषाः। प्रशान्ता उपरतेन्दियाः) । त एर्वभूताः सर्वगं 
सर्वव्यापिनमाकाश्ञवत्सर्वतः सर्वत्र प्राप्य नोपाधिपरिच्छिनेनैकदेशेन । किं तर्हि तदब्रहौवाद्रय- 

कुछ मात्मत्वेन प्रतिपद्य धीरा अत्यन्तविवेकिनो युक्तात्मानो नित्यसमाहितस्वभावाः सर्वमेव | 


रवत्‌ समस्तं शरीरपातकालेऽप्याविशन्ति भिने घटे घटाकाशवदविद्याकृतोपाधिपरिच्छेदं जहति।. ति।. | 


एवं ब्रह्मविदो ब्रह्मधाम प्रविशन्ति॥५॥ 
~“ किंच वेदान्तजनितविज्ञानं वेदान्तविज्ञानं तस्यार्थः परमात्मा विनेयः सोऽर्थः 


५ सुनिश्चितो येषां ते वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः येषां ते वेदान्तविज्ञान न्ताः \. ते च सनयासोगात्सवकर्मौरत्याग- | 

| -लक्षणयोगात्केवलब्रह्मनिष्ठास्वरूपाद्योगाद्यतयो यतनशीलाः शुद्धसत्त्वाः शुद्धं सत्त्वं येषा यतनशीलाः शुद्धसत््वाः शुद्धं सत्त्वं येषां | ॥ 

` -संन्यासयोगात्ते शुद्धसत्त्वाः! ते ब्रह्मलोकेषु । संसारिणां चै मरणकालास्तैऽपरान्तास्तानयैय 
मुमुक्षूणां संसारावसाने देहपरित्यागकालः परान्तकालस्तस्मिन्परान्तकाले साधकानां । 
बहुत्वादब्रहौ व लोको ब्रह्मलोक एकोऽप्यनेकवददुश्यते प्राप्यते वा। अतो बहुवचनं |* 




















पनास 


न ओ स 






<अच्व) क) स्पलन @जत-3 यार्त ऋरि १ | । 
८५ ५८ वदिणामी ष्तः र्न क्रा र्ए) व्छामा - ( | 


द छ नर [तित नोट ज स मण्ड पनिषत्‌ मुण्डक ३ खण्ड २ । = | 
° गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा, देवाश्च, सर्वे प्रतिदेवतासु । ङ्गं 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकौ भवन्ति ॥७॥ 


( देह के आरम्भक प्राणादि ) पन्द्रह कलायं अपने-अपने कारण में प्रतिष्ठित हो जाती 
है । चक्षुरादि इन्दियों के अधिष्ठता सभी देवगण अपने प्रतिदेवता आदित्यादि में लीन हौ जाते 
है । उसके संचिदादि कर्म ओर विज्ञानमय आत्मा ये सभी अविनाशी परमात्म देव मेँ एकता को | 
प्राप्त कर लेते हैँ । ( मानो घटस्थ जलगत आदित्य प्रतिबिम्ब अम्बरस्थ सूर्य बिम्ब को प्राप्त हो 
गये हों )॥७॥ 


ब्रह्मलोकेष्विति ब्रह्मणीत्यर्थः। परामृताः परममृतममरणधर्मकं ब्रह्माऽऽत्मभूतं येषां ते 
परामृता जीवन्त एव ब्रह्मभूता परामृताः सन्तः परिमुच्यन्ति परि समन्तातप्रदीप- 


निर्वणवद्षटाकाशवच्च निव॑िमपयानि द्घटाकाशवच्च निर्वृत्तिमुपयान्ति। परिमुच्यन्ति परि समन्तान्मुच्यन्ते सर्वे न 
देशान्तरं गन्तव्यमपेश्चन्ते। 


“*शकुनीनामिवाऽऽकाशे जले वारिचरस्य च। 
पदं यथा न दृश्येत तथा ज्ञानवतां गतिः!" ॥ ( महा० श्ञा० ।॥ ^२४ ) 


^"अनध्वगा अध्वसु पारयिष्णवः '' इति श्रुतिस्मृतिभ्य देशपरिच्छिन्न हि गतिः 
संसारविषयैव। परिच्छिन्नसाधथनसाध्यत्वात्‌। ब्रह्म तु समस्तत्वान्न देशटपरिच्छिदेन ~ 
गन्तव्यम्‌। यदि हि देशपरिच्छिन्नं ब्रह्म स्यान्मूर्तदरव्यवदादयन्तवदन्याश्ितं सावयवमनित्यं 
कृतकं च स्यात्‌। नं त्वेवंविधं ब्रह्म भवितुमर्हति। अतस्तत्प्रािश्च नैव देशपरिच्छिन्ना 
भवितुं युक्ता। अपि चाविद्यादिस्ंसारबन्धापनयनमेव मोक्षमिच्छन्ति ब्रह्मविदो ,न तु 
कार्यभूतम्‌॥ ६॥ 





किच मोक्षकाले या देहारम्भिकाः कलाः प्राणाद्यास्ताः स्वां स्वां प्रतिष्ठां गताः स्वं 

स्वं कारणं गता भवन्तीत्यर्थः । प्रतिष्टा इति द्वितीयाबहुवचनम्‌। पञ्चदश पञ्चदशसंख्याका 

या अन्त्यप्रश्नपरिपठिताः प्रसिद्धा देवाश्च देहाश्रयाश्चक्षुरादिकरणस्थाः सर्व प्रतिदेवतास्वा- 

दित्यादिषु गता भवन्तीत्यर्थः। यानि च मुमुक्षुणा कृतानि कर्माण्युप्रवृत्तफलानिस्ूपवत | 

त्रा दृठप्प्रवृत्तफलानामुपभोगेनैव क्षीयमाणत्वाद्वि्ञानमयश्चाऽऽत्माऽविद्याकृ तवुद्धयाद्युपाधिमात्म- 

त्वेन मत्वा जलादिषु सूर्यादिप्रतिविम्बवदिह प्रविष्टो देहभेदेषु कर्मणां तत्फलार्थत्वात्सह 
प्रार्च्य र्यःक्रा नेग ह ब न्धा यना = ॥ 
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(स 
द्रध्चथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय) 


वा व परभयति दिव्यम्‌ ॥८॥ 
चै 


[स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद्‌ ब्रहैव भवद्निःनास्याब्रह्मवित्कुले भवति । च” 
तरति शोकं, तरति पाप्मानं, गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवति ॥९॥ 


जेसे गंगा आदि नदियां निरन्तर बहती हुं समुद्र मे पहुंचने पर अपने नाम रूप को त्याग 
कर अविशेष भाव को प्राप्त हौ जाती हैँ, वैसे ही तत्त्वज्ञानी नाम रूप से मुक्त होकर परात्पर 
दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है॥८॥ 


लोक में जो कोड उस परब्रह्म को जान लेता है, बह ब्रह्म ही हो जाता है। उस विद्वान्‌ 
के कुल में कोड अब्रह्मवित्‌ नहीं होता है । बह इष्ट वियोगजनित संताप को जीवित अवस्था में 


ही पारकर जाता है। धर्माधर्मं रूप पाप को भी.पारकर लेता है, एवं आत्मा ओर अनात्मा के 
अध्यास रूपी हदय ग्रंथियों से छरूटकर अमर हो जाता है ॥९॥ 


८ तेनैव विञ्ञानमयेनाऽऽत्मना। अतो विज्ञानमयो विज्ञानप्रायः। ते एते कर्माणि विज्ञान 


मयश्चाऽऽत्योपाध्यपनये सति परेऽव्ययेऽनन्तेऽक्षये ब्रह्मण्याकाशकल्पेऽजेऽजरेऽमृतेऽभ- 
येऽपूर्वेऽनपरऽनन्तरेत्राह्येऽद्रये शिवे शान्ते सर्वे एकी भवन्त्यविजोषतां गच्छन्त्येकत्वमा- 


~“ पद्यन्ते जलाद्याधारापनय इव सूर्यादिप्रतिविम्बा व ्यादिप्रतिषिम्बाः सूयं, घटाद्यपनय इवाऽऽकाशे 
घटाद्याकाशाः ॥७॥ 








किंच यथा नद्यो गङ्काद्याः स्यन्दमाना गच्छन्त्य समुद्र) प्राप्यास्तमदरशनम- 
द्‌ 
विशेषात्मभावं गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति नाम च रूपं ए नामरूपे विहाय हित्वा तथाऽविद्या- 


~ कृतनामरूपाद्धिमुक्त सन्वद्ानपरादक्षरात्रवोक्तात्परं दिव्यं पुरुषं दिव्यं पुरुषं यथोक्तलक्षणमुपेत्युप- 


गच्छति।॥८॥ 


ननु श्रेयस्यनेके विघ्नाः प्रसिद्धा, अतः क्लेशानामन्यतमेनान्येन वा देवादिना च 
^ विध्नितो ब्रह्मविदप्यन्यां गतिं मृतो गच्छति न ब्रहैव । न। विद्ययैव सर्वपरतिबन्धस्यापनीतत्वात्‌। 
 अविद्याप्रतिबन्धमात्रो हि मोक्षो ,नान्यः प्रतिबन्धः । नित्यत्वादात्मभूतत्वाच्च। तस्मात्स य 

कश्चिद्ध वै लोके तत्परमं ब्रह्म वेद्‌ साक्षादहमेवास्मीति स नान्यां गतिं गच्छति । देवैरपि तस्य 
ब्रहयप्रासिं प्रति विष्नो न शक्यते कर्तम्‌ । आत्मा दोषां स भवति। तस्मादब्रह्म विद्ान्ब्रह्मैव 
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तदेतद्चाऽभ्युक्तम्‌। क्रियावन्तः, श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः ओम न्ये 
५.८ स्वयं जुहत एकर्षिं श्रद्धयन्तः । तैषामवता ब्रह्मविद्यां 
शिरोव्रतं विषिव्सतु चीर्णम्‌ ॥ १०॥ 


= नादस्य साटरमकेडनः ८स्(नकं 


तदेतत्सत्यमृषिरङ्किराः पुरोवाच नैतदचीर्णव्रतोऽधीते। 


यही बात आगे की ऋचा मेँ कही गई है, जो क्रियावान्‌ श्रोत्रिय-ब्रह्मनिष्ठ स्वयं श्रद्धा 
से युक्त हो एकर्षिं नामक अग्नि में हवन करने वाले हैँ तथा जिन्होने ( अथर्ववेदियों का प्रसिद्ध 
शिर पर अग्नि धारण करना रूप ) शिरोव्रत का विधिपूर्वक अनुष्ठान किया है, उन्हीं से यह ब्रह्मविद्या 
कहनी चाहिये दूसरे से नहीं ॥ ९१०॥ 


उस इस अक्षर पुरूष सत्य को अंगिरा नामक ऋषि ने पूर्वकाल में ( विधिपूर्वकं अपने | 
समीप आये हुए शौनक जी से ) कहा था। जिसने शिरोतव्रत का विधिपूर्वक अनुष्ठान नहीं किया 


भवति। किंच नास्य विदुषोऽब्रह्मवित्कुले_भवति। किंच त्रति शोकमनेकेष्टवैकल्य- 


निमित्तं मानसं संतापं जीवनेवातिक्रान्तो भवति मानसं संतापं जीवनेवातिक्रान्तो भवति। तरति पाप्मानं धर्माधर्माख्यं गुहाग्र- 
न्थिभ्यो हदयाविदयाग्रन्थिभ्यो विमुक्तः सन्नमृतो भवतीत्युक्तमेव भिद्यते हदयग्रम्थि- 


रित्यादि ॥ ९॥ ® श्ित्ने (श-ल्मािकद्ो (रप तदः) मूजन्‌दक्यो 6 नद =) 
अथेदानीं ब्रह्मविद्यासंप्रदानविध्युपप्रदशनेनोपसंहारः क्रियते। तदेतद्विद्यासंप्रदान- 
विधानमृचा मन्त्रेणाभ्युक्तमभिप्रकाशितम्‌। न 
ब्रह्मनिष्ठा अपरस्मिन््रह्मण्यभियुक्ताः परब्रह्म बुभुत्सवः न_जुहयते “८ 
जुहति श्रद्धयन्तः श्रदधानाः सन्तो ये, तेषामेव संस्कृतात्मनां पात्रभूतानामेतां ब्रह्मविद्यां 


वदेत नूयाच्छिरोदरतं शिरस्यग्निधारणलक्षणम्‌ + यथाऽऽधर्वणानां वेदव्रतं परसिब्रम्‌। चैसतु शिरस्यग्निधारणलक्षणम्‌। यथाऽऽथर्वणानां वेदव्रतं प्रसिद्धम्‌। यैस्तु 


यैश्च तच्चीर्ण विधिवद्यथाविधानं तेषामेव च॥१०॥ 


तदेतदक्षरं पुरुषं सत्यमृषिरद्धिरा नाम पुरा पूर्वं शौनकाय विधिवदुपसन्नाय 
पृष्टवते उवाच। तद्रदन्योऽपि तथेव भ्रेयोर्थिने मुमुक्षवे मोक्षार्थं विधिवदुपसन्नाय लूयादित्यर्थः। 
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` ४२ मिताश्षराहिन्दीव्याख्यासंवलितशाङ्करभाष्ययुता 


नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥९९॥ 
इति तृतीयमुण्डके द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 


॥ इति तृतीयमुण्डके द्वितीयः खण्डः समाप्तः ॥ 
ॐ भद्रं कर्णेभिरिति शान्तिः३॥ 
॥ इति मुण्डकोपनिषत्समाप्ता ॥ 


वह इस विद्या का अध्ययन नहीं कर सकता है । परमर्षियों को नमस्कार हे, परमर्षियों को नमस्कार 

हि, द्विरुक्ति आदरार्थं है ।॥१९॥ \ 
इस प्रकार अथर्ववेदीय मुण्डकोपनिषत्‌ की श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यं कैलासपीटाधीश्वर ` 
परमादर्शं महामण्डलेश्वर श्री स्वामी तिद्यानन्दगिरिं जी कृत हिन्दीमिताक्षराव्याख्या समाप्त हुड । 
| ॥श्री शङ्करः प्रीयताम्‌ 

त 
नैतद ग्रन्थरूपमचीर्णत्रतोऽचरितव्रतोऽप्यधीते न पठति। चीर्णव्रतस्य हि विद्या फलाय 
संस्कृता भवतीत्ति। समासा ब्रह्मविद्या सा येभ्यो ब्रह्मादिभ्य पारम्पर्यक्रमेण संप्राप्ता तेभ्यो 
नमः परमऋषिभ्यः । परमं ब्रह्म साक्षादटृष्टवन्तो ये ब्रह्मादयोऽवगतवन्त्च ते परमर्षयस्तेभ्यो 
भूयोऽपि नमः 1 द्विर्वचनमत्यादरार्थं मुण्डकसमाप्त्यर्थ च॥९९॥ 





इति तृतीयमुण्डकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयः खण्डः॥२॥ 


इति श्रीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य 
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतावाथर्वणमुण्डकोपनिषद्धाष्यं समापम्‌॥ 


॥ २-आधिकम्‌॥ 

















। सृष्टि के आरम्भ से भारतवर्ष मेँ अवतारो की एक बहूत बड़ी भ्रंखला रही है । निर्गुण निराकार 

परमात्मा सन्तो के परित्राण, दुष्टो के उद्धार तथा धर्म संस्थापना के लिए समय-समय पर इस धरा पर 
अवतरिते होते रहते है । भगवान्‌ विष्णु के दशावतार तथा चौबीस अवतार इसी क्रम मेँ अते हैँ । इन अवतार 
क्रमों मे जगद्गुरु आदि श्री शंकराचार्य भगवान्‌ सदाशिव के अवतार माने जते है । 


जगद्गुरु आद श्री शंकराचार्य का प्रादुर्भाव वैशाख शु. ५ वि.सं. ८४५ (सन्‌ ७८८ ई.) में केरल 
प्रदेश (दक्षिण भारत) के कालड़ी ग्राम में पिता श्री शिवगुरु एवं माता श्री आर्याम्बा के यहाँ हुआ । बाल्यकाल 
से ही आपकी अलौकिके प्रतिभा का परिचय सब लोगों को होने लगा । पचवें वर्ष में विधिवत्‌ उपनयन 
संस्कार के अनन्तर आप गुरु के पास अध्ययन करने गये । आठ वर्षं की स्वल्पायु मेँ आपने संन्यास ग्रहण हेतु 
- गृह त्याग किया, जो विश्व के इतिहास में एक अलौकिक घटना है । योगदर्शन के रचयिता पतंजलि महर्षि के 
अवतार श्री गोविन्दाचार्य भगवत्पाद को गुरु वरण कर उनको खोजते हूए नर्मदा तीर स्थित एक गुफामें श्री 
शंकराचार्य ने उनके दर्शन प्रप्त किए ओर कु वर्षो तक उनकी सेवा मेँ रहकर साधना एवं स्वाध्याय 
सम्पन्न किया । आचार्य शंकर की काञ्जी यात्रा मेँ भगवान्‌ शंकर ने चाण्डाल रूप धारण कर आप की परीक्षा 
ती ओर सब प्रकार से योग्य सिद्धकर विश्वनाथ रूप मेँ आपको दर्शन दिये । 


उत्तरभारत में श्री बद्रीनाथ स्थित व्यासगुफा में आचार्य शंकर ने चार वर्ष तक निवास किया ओर 
उपनिषद्‌, गीत, ब्रह्मसूत्रादि ग्रन्थों पर अपना प्रामाणिक भाष्य लिखा । उस समय आपकी आयु सोलह वर्ष हो 
चुकी थी जो विधाता एवं महर्षिं अगस्त्यादि प्रदत्त आयु की सीमी थी । किन्तु महर्षि वेदव्यास जी के 
उत्तरका में दर्शन आपको ह ओर आपके द्वारा लिखे भाष्यों से प्रसन्न होकर १६ वर्ष ओर आयु का 
आशरीरवाद भगवान्‌ वेदव्यास जी नै आपको दिया । 


आचार्य शंकर ने द्वैत मत के प्रचार हेतु अपनी दिग्विजयी भारत यात्रा की । धर्म प्रचार के उदेषय 
से एवं भारत की अखण्डता बनाये रखने हेतु चार दिशाओं मे चार मठं की आपने स्थापना की । केदारनाथ 
की अपनी अन्तिम यात्रा मे वहीं अन्तर्धान हो गए । अतः केवल ३२ वर्ष की आयु में ही आचार्य शंकर ने 
वैदिके सनातन धर्म की परम्पराओं मेँ अनेक क्रातिकारी कदम उठाकर भारत भूमि में धर्म की पताका को 
+न ५ किया । आप दवारा रचे दो सौ से भी अधिक ग्रन्थों की देन से मानवमात्र आदि शंकराचार्य जी के 
` ऋणी हँ । 


देवानुग्रह त्रिदशक महोत्सव वि. सं. २०५५-५६ में श्रीदशमकैलासपषीठाधीक्वर जी महाराज ने 
प्रतिदिनं एक घण्टा शांकर साहित्य पारायण का जो नियम लिया है, यह आचार्य शंकर के प्रति निष्ठा का 
० णीय आदर्शं है । हम सब भी इसका अनुसरण कर आचार्य शंकर द्वारा रचे ग्रन्थों का पारायण कर 
जीवन को कृतकृत्य बनायें । यही आचार्य शेकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी । 








देवानुग्रहन्रिदशकमहोत्सवप्रसद्धः प्रकाशितम्‌ 
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आप का जन्म २९ नवम्बर, सन्‌ १९२९ को जिला पटना (बिहार) के गाजी पुर ग्राम मे हुआ। आपके पिता 
श्रीमान्‌ जवाहर शर्मा जी ओर माता श्रीमती ललिता देवी ्थी। आप बाल्यकाल से ही भगवान्‌ की उपासना मेँ रुचि 
रखते थे। २० वर्ष की आयु मेँ आपने घर गृहस्थी को त्याग कर साधुं जीवन अपनाया। आपके गुरुदेव परमहंस स्वामी 
विज्ञानानन्द गिरि जी महाराज एवं परमगुरुदेव योगीराज स्वामी नित्यानन्द गिरि जी महाराज से आपने परमार्थ पथ की 
दीक्षा ली। अपनी सारस्वत साधना म आपने काशी मे वेदान्त-सर्वदर्शनाचार्य तक अध्ययन कर परीक्षा पास की। 
तत्पश्चात्‌ आप अध्यापन कार्य म संलग्न हए। दस वर्षो तक दिल्लीस्थ विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय के 
प्रधानाचार्य रहे। वहीं पर निरंजनपीठाधीश्वर आचार्य म म॑. स्वामी नृसिंह गिरि जी महाराज एवं निरंजनपीठाधीश्वर 
आचार्य म मं. स्वामी महेशानन्द गिरि जी महाराज की छत्रक्ाया मे संन्यास दीक्षा ली। © 

२१ जुलाई सन्‌ १९६९ को आप केलास ब्रहमविद्यापीट ऋषिकेश के महामण्डलेश्वर पद पर आसीन हुये। आपके कार्यकलारपौ से तब विद्यमान्‌ केलास 
आश्रम के दो पूर्वाचार्य म मं. स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरि जी महाराज एवं म म॑. स्वामी चैतन्य गिरि जी महाराज अत्यन्त संतुष्ट हुये। आपने ग्रन्थ रचना एवं 
प्रकाशन मे विशेष रुचि ली ओर अनेकों ग्रथ का लोककल्याणार्थ प्रकाशन बडे धैर्यपूर्वक करवाया। आप भारत. के आध्यात्मि, एवं धार्मिक क्षेत्र के आचार्यो 
मे अग्रगण्य है। साधु समाज की दृष्टि मँ आप की क्षमता, शक्ति, लगन, तत्परता, विद्रत्ता तपश्चर्या सहिष्णुता एवं उदारता सभी गगन-चुम्बी ओर अलोकिक 
है। आध्यात्मिक संस्कृति के सर्वाडीन विकास ओर जन जीवन को दिव्यालोक प्रदान कस मे आफु युगपुरुष की भूमिका निभाई है। 

१० दिसम्बर १९९६ को आपके पावन जीवन के ७५. वर्ष पूर्णं होने पर आपका अमृत महोत्सव सन्तो एवं भक्तो ने बड़ी धूमधाम से मनायु ओर आपके 


सुदीर्घ स्वस्थ जीवन की आशुतोष भगवान्‌ शंकर से प्रार्थना की। आषाढ़ शु. ७ वि. सं. २०५५ से सवा वर्ष पर्यन्त कैलासाध्रम मे आपके पीठासीन हृए तीस 
वर्ष होने के उपलक्ष्य मे “देवानुग्रह त्रिदशक” महोत्सव मनाया जा रहा है। 
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